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उपस्ित करते इए हरमे बडा आनन्द दो रहा है । सन्तोषी वात 
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किया गया है| इमँ ८० पत्रा सग्रह आ है । 
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श्रीपरमात्मने नमः 
परमाथे-पत्रावछी ` 


दवितीय भाग 
[१] 


सपक ३० तासखको १८-१-१९३४ सनका उपापन् 
मिखा था, कद पकारे कार्याकी मीट पर्वं अस्वस्थता आदि 
कारणस पन्न छिरवनेमे चिखम्य दो गया, इसके स्यि घ्रमा 
कर 1 आपने परक्नोके सम्बन्धे कख चातें पूरी सो चड़ आनन्द्‌- 
की चात दै, इसके स्यि ष्मा नटी मोगनी चाद्ये ओर न 
उन्तरफे लिये रिकर री भेजना चादिये } सापका श्द्ानिवारणा्थं 
पना उचित हीं है, इसमे नास्तिक माननेकी फौन-खी वात 
हे । किंसीको मी नास्तिक समदम लेना समद्यदार मनुष्ये ल्थयि 
उयित नदी हे । खाप परश्चौका उत्तर कमद्ा, निन्नकिखिन दे- 
?-नाम-जप ओर ध्याने सम्वन्ध्ने पृछा सो मेसै 
समद्रसे नाम-जप ओर ध्यानसे सचद्य री आत्माका उस्थान 
होना दे! मयुप्य जिसका नाम उच्चारण करता दहे, उल्लीका 
सरूप उमे याद्‌ खाता दै जर चर जैसी चम्तु सतती रे, चेखा 
ष्टी उसका असर परता दै! जव कामी पुस्प खीसे याद 
करता द, ती उसके मनम कामक व्रिकार प्रत्य उन्पन्न दोतां 
प० भार २? [ १ 


परमा्ध-पञ्ावली 
देखा जाता दे दव विल्ञानानन्दघन परमात्मा चिन्तनसे ज्ञान 
ओर आनन्दकीं वृद्धि होनें क्यो रागा करनी चाददिये 
भगवानकरे नाम-जप आर ध्यानस समस्त पापका नाश टीकर 
परमपदकी पाति दोती हे पेसा विश्वास करना दी चाददिये। 
प्रत्यक्चमं मी ध्यान अर नाम-जप करत समय स्फुरणाका 
यभाव ओर आनन्दकी पराति टदोती दी डै। साखध्रमएण तो 
वहुत दहै । पातंञ्जखयोगदसनमे सूच है-- 
तस्य वाचकः प्रणवः } 
'तजपस्तदथभावनम्‌ ॥ 

उख परमात्णका वाचक अर्थात्‌ नाम ॐ है, उख ञ्का 
जप ओर उसके अथेैकी भावना अर्थात्‌ परमात्पाके खरूपकां 
चिन्तन करना 

तत; ्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायामावश्च }; 

दसस विष्नीका अभाव ओर परमात्माकी प्रात्तिभी दो 
जाती हे । श्रीमद्धगच्रीतामे भगवान्‌ कहते दै- 

ओमित्येकाक्षरं रहम व्याहरन्मामनुस्परन्‌ । 

य: प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 

जो पुरूष ॐ” इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण करता 

श. [स 
हआ ओर ( उसके अथेस्वरूप ) सुदको चिन्तन कस्ता हु 
छरीरको स्थाग कर जाता दे वह परमगतिको प्राप्त होता हे 

गोस्वामी तखसीदास, ज्ञानदेव, समर्थं रामदास आदि 
अनुभवी खन्त भी अपने अद्ुमवसखे नाम-महिमाक्छी घोषणा कस्ते 


२. 


द्वितीय भाग 


ह 1 आथुनिक कालके भी अच्छे-मच्छे पुस्पोनि नामसे छाम 
होना अपने अनुमवसे चतखाया दै । मै अपने अनुभव 
सम्बन्धे क्या लि? इतना हौ काफी है 9 सुत्रको तो इससे 
शान्ति मिली है। 

भ-सखगुण परमात्मक दो भेद दै, प्क सगुण निराकार 
ओर दुसेरः खश्ुण खाकर! खर्व, रन, तम--इन तीनो 
गरणा कार्य यदह ददयध्रपञ्च जय कारणम ल्य हो जाता दै 
तच वद गुणमयी घरति विक्चानानन्दघन परमात्माक्रे जिस 
संदे स्थित रदी दे कदी निकार खरु व्यद! इस 
निराशार सगुण ब्रह्मका संसारे सादश दप्निपर भी नाद्रा नदी 
होता । इसीको गीता (८। २०) मै सनातन अव्यक्त कटा टे-- 

परस्तस्मात्त भागेञन्योऽन्यक्तोऽव्यक्तात्सनातन । 


य स स्यु मूते नद्यस न॒ व्रिनग्यति ॥ 


उस अन्यक्तसरे मी अति परे इदखय अर्थात्‌ विलक्षण जो 
सनातन अव्यक्तभाव ह, वह परम दिव्य पुख्प सय भूतोकि नष 
दोनेपर भी नट न्दी होता । 


यद्‌ कोह नियमकी चात न्दी दे कि सगुण वस्तु साकार 
ही दः! आकादा निकार दे ओर सर्य व्याप्त है परन्तु 
उसमे शब्-गुण व्तंमान दे । 

सआाकादामे स्थित जट निराकार सदतां दे, वही यादलमे 
रूपमे आता दे गर वही जल, वप इत्यादिके सपमे आ जाता 
है \ निराकार रूपमे भी जले गुण स्दते हे, परन्तु उखका 
आकार नदी दीखता । तथापि चहो जलका अस्तित्य मानना 


[३ 


परमाथ-पनावदी 
ही हेता दे! अतपव सगुण अव्यक्त ब्रह्मको सवे व्यात्र 
कह्नेमे ओर समस्त संसार उस्म खील हेता है यह कटने 
कोर वदतो व्याघातः दोप नर्द आता) 
-भगवान्‌ पुरुपविरोप है, पर वे अस्प नर्दीद्) 
योगदररीनमं कदा है- 
छठाकसविपाकारशयैरपरामृष्टः परृपविरोप व्द्वरःः ८ १। २४) 
देश ८ अविद्या, अस्मिता, राग, देप ओर मरणभरय ); 
कमे { युभः अद्युभ ओर मिधित), विपाक ( खुख-दुःख) 
ओर आदय (८ वासना ) के संसर्गसे रदित पुरुपविरोष 
( पुरूपोत्तम ) का नाम दैश्यर्‌ द ! 
प्रीमन्धगवद्वीताम खयं भगवान्‌ कते दै-- 
यस्मातक्षरमतीतोऽहमक्षरादणि चोत्तमः | 
अतोऽस्मि सेके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः | 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुस्पोत्तमम्‌ | 
स॒ स्वैविद्रनति मां स्वभावेन भारत ॥ 
( १५ ! १८-१९ ) 
मे नारावान्‌ जडवर्भ॑से तो सर्वथा अतीत ओर ( मायामे 
स्थित ) अविनाशी जीचवास्मासे भी उत्तम ह। इसय्यि से 
लोकम ओर वेदम पुरुषोत्तम ( नामसे ) परसिद्ध ह । हे भारत ¦ 
इस प्रकार तच्वसे जो ज्ञानी पुरुष मुद्यको पुरुषोत्तम जानता 
दे, वह सर्वज्ञ पुरूप सव प्रकारसे निरन्तर सुद्चको ही 
भजता हे । 
2-भगवान्‌को कोद उत्पश्न नटीं करता, वे स्वयं भरकर 


४ 


दवितीय भाग 


होते रै यद्यपि लोरटण्रिसे मलुष्याकारमं भगवान्‌ श्रीराम 
पवं श्रीकृष्ण माता-पितासे प्रफट दोते-से दीमते दै परन्तु 
वास्तवे वे अपने आप ही अवतीर्णं दते दै । गीताम कटा दै-- 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
म्रुतिं स्पामपिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया | 
(४।६) 
मे अविनाशीस्वरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सव 
भूतभराणियोरा ईश्वर दोनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन 
करके योगमायासे भरकर होता हे । 

“-समस्त संसार उस्र सगण अव्यक्त परमेभ्वरके सकाश्च- 
से प्ररृतिसे द्य प्रकर दोता दे तथा अपने कारण प्रकृतिम्‌ दी 
रीन दे जाता है ओंर प्रति परमेश्वरम स्थित रती दै । 

दे-आपने लिखा कि परमेश्वर यदि अयतीणं दो गया तो 
फिर प्ररुतिके कार्यको कोन सेंभाख्ता हे! सो, प्ररुतिका कार्य 
सदा संभाखनेवछे प्रमु दी संभालते है । घे समस्त भूतेति 
ईश्वरः रते प दी देशधिशचेषे अवतीर्णं देत्ति है योर साक्रार- 
निराकार दोना रूपमे स्थित रहते हप ही सव छायं सेभारुते 
हे 1 पक देद्मे भरकर दोनिपर अन्य देयाम उनका अभाव नीं 
होता । जसे अश्न अ्यक्तरूपसे सभी जगद व्यात्त है परन्तु 
वदी व्यक्तरूपसे पक जग्रह या पक ही साथ अनेक जगह प्रकट 
दो खकता है । इससे न तो उसकी व्यापकतामे कोड वाधा 
आती दे न शक्तिदीमे न्यूनाधिकता होती हे । जव प्रात अग्नि 
के स्यि दी पेखा सम्भव हे, तच सर्वत्र व्यापक, सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा लिये तो शंकाकी बात दी फोन-सी दै? 

[५ 


परमाथे-पजावसी 

७-भगवानकरे अवतारका एक उदेद्यः द्ुशका विनाशः 
“विनाश्य च इष्टृताम्‌' भी है । इसीलिये भगवानने जरासन्ध- 
को प्द्धी ही वारये न मारकर उसे वार-वार आक्रमण करनेका 
मौका दिया, जिससे वार-चार दुष्रोका नारदो | इसमे ओर भी 
अनेक दहेतु हो सकते दै । ईश्वरकी क्रियाका सम्पूणं उदेद्य 
साधारण मचुष्योकी समञ्चमे नही आ सकता । 


<-श्चुति, स्ति, पुराण, इतिहास आदिकी वाते धद्धा- 
पुचक माननी चादिये 1 इनये जहा परस्पर मतभेद दीख पड़ः वदं 
इतिहासः पुराण आआदिकी पे्ला स्सरतिको ओर स्सतिकी अपेश्चा 
श्चुतिको अधिक वट्वान्‌ खमद्चना चाहिये । जद श्ुतियामे भी 
विरोच दो, वहाँ दोनोको दी प्रमाण मानना उचित हे! दँ, रहस्य 
समञ्चनेके लिये विचारपूवेक विरोधका निराकरण करके दोनो- 
का समन्वय करना चाहिये । न्दी त, जितनी वात समश्चमे 
आवे उतनी दी कामे कानी चाहिये! सभी बातें प्रत्यक्ष 
प्रमाणद्धास सिद्ध नदीं हो सकतीं) भौतिक विज्ञानम भी 
अनुमान ओर आश्चवाक्योको स्थान हे । श्ाखरेकि न माननेसे 
हम महापुरूषोद्धासा उपदेर कि गये ज्ञानसे वञ्चित रह जाते 
है ओर मानकर तदनुसार आचरण करनेसे परमपदकी पाक्षि 
होती हे । 

९-पे नहीं कह सकता कि मैने पर्मेश्वरको देखा हे, 
परन्तु मेरा पूणे अर (- विश्वास है किं परम श्रद्धा ओर अनन्य 
गरेससरे परमेश्वरकी उपासना करनेपर उनके पत्यक्चं दछन हो 
सकते द 1 गीताय भगवान्‌ने कटा हे-- 
द| 


दिनीय माग 
मस्या चनया शक्य अहमेगमिोऽ{न । 
तनुं दृष च त्तेन प्रष्टु च प्य 
. ५१११५४१ 
श्रेष्ठ नपवान्दे मर्ुन ! समन्यमकिके द्वारा एस द्रष्टार 
धन्यं देस्यनेरेः चिथ, तत्तम जानने स्थि नथा प्रवद करनेमैः 
नि्यिभी प्रास्य) 
?०-परमेभयरफा साश्नात्‌ दद्येम टेोनिपर धुनि स्मृनिर्यामि 
जो क्षण धननयि ह, > उस द्षक्म धा जनि द । यथा- 
भित ह्दियम्रनििद्धिर्यन्ते सर्मगया 1 
्षीणन्ने चम्यि र्माणि तस्मिन्रणे पगपरे ॥ 
{मु*उ० >! २८) 
स परार ( धारण-फायस्तपं ) ह्यत साघ्नास्कार कर 
ल्नेपर दण जोव ्टदेयग्रभ्यि टट जाती ४, सार संदाय नप्र 
ह जानै चार ष्मरः क्म णो जात द्‌) 
जिर दद्रानम हमार चन्द्र यै उपयुक्तः लघ्षण घट जार्य 
उन्दक( परपश्यर पानना चात्यि ( भमपानका निराकार सदम्प 
मो जदुमयमेषती सम्म साता {+ चद ण्फद्रीहे। पगन्तु 
साकार स्यन्प मनय देन्द्ायि अकृमार पकर स्रथमनाद्धे। 
भना (विमि रपम सयपायण् ददतत कर्मना याष्ना ६, नमयन्‌ 
उभा सपमे प्रवद होकर उसन्दमद्रतेट। 
17-भनवान माम सप अन्थात सौर परिनि स्क 
ग्यर्‌ निष्दामि सखा कर्ला-य गुनां दही पप्माण्मास 
प्रापि साधन र, एणस्य पूना भक्सन चाह्वय | भगपानतरः 


[2 


परमाशथ-पएलावली 


नाम-जपको तोते र्खन्तके समान समद्रनेम तो भगवानके 
नाम-जप्के रहस्यको न समक्षना दी हत्‌ द॑ । 

९२-जिसकरे पफलनसे इस लक ओर परस्रकम परमद 
हो, चदही पर्महितत है, उसीका नाम परम्म हे, वही शासका 
वेथिवाच्त्य हदे आर वदी दण्वर्की उद्ना अर इच्छा | दरथ्वरकी 
ट्छ जाननेकेः तीन साधन दं- 

(क) श्युति-स्षतिकं विखिवाक्यः (खे) महापुरपाके 
वचन यर आचरणः ( ग ) शुद्ध ददयकीं स्पफुर्णा | 

सयसखे पहर सनुप्यक्तो दे्वरकी आनारूप दाद्यंकि विधि 
चवचनोको ईश्वरकी इच्छा समद्यकर तदनुद्कर व्चस्ण करना 
खादिये ! यास्म विसेधाभास धतीत द्ये भौर उनका रदस्य 
सम्म न आवे तो महापुरुपोसे पृरकर शकाओंका स्षसाघान 
करना चाद्धिये ओर उनके आक्गा्ुसार चना चाहिये । 
महापुरुष वे ही है, जिन गीता अ० १२ रसक ९२ से १९ 
तक्के ओर गीता अ० १४८ श्छरोकः ८२ से २५ तक्के टश्चण 
मिलते हां । सहापुरूषोके चचनोमे भी श्रंका होनेपर या फेसे 
महापुरुषोके न मिलनेपर एकान्ते वेटकर पक्षपातरटित दोः 
ख्ध, श्रद्धाय दयसे मगवानसे प्रार्थना करनी चाद्ये ओर 
उनसे मागं पूना चाहिये । इस भकार हदयस्य ईष्वरसे 
प्ररन करनेपर हदयमे जिस भावका उदय हो, उसीको शश्वर्की 
इच्छा खमश्चकर तद्‌युसार आचरण करना चाहिये ! 


रदे-परमात्मा परमदयाद्यु दोनेके साथ ही परमकटीर भी 
हे । परन्तु उनकी कटोस्तम्रै भी दया भसे डे 1 जसे दया 


<; 


दितीय भाग 


न्यायकारी राजा सपनी प्रजा दिते ख्ये दण्डका विधान 
करता है, इसी प्रकार परमेश्वर भी जीवको पापकः फरस्वरूप 
दण्ड देते दै 1 दसम ऊपरसे निष्ठुरता प्रतीत होती दे परन्तु 
वास्तवे परमित भरा है । अथवा जसे स्नेहमयी माता 
अपने प्यारे वचचेर घुरे आचरणसे दटानेके द्यि मारती दै, 
दसी धकार भगवान्‌ मी जीवि साथ दयापू्णं कठोर वांच 
करते हे । राजा ओर माते दास तो असावधानी, घुदधिकी 
मन्दता पवं स्वार्थसे कीं भूल मी दो सकती दै, परन्तु 
परमदयादु, न्यायकासी, सर्ष॑क्ष यर सर्वदाक्तिदाटी भगवान 
द्वारतो जो कुछ दोता दै सो सव दमारे दितमेच्यिदी होता 
ड रासभो इसमें प्रमाण दै! शालम्‌ जगह-जगह भगवान्‌को 
परमदयाद्ु थर ख्वंशक्तिमान्‌ चतटाया दे1 ( गीता ५। २९ ) 
युक्तिसे भी यदी सिद्ध दोता दै । 
१४-'परमोच्वरिखरे मनगढन्त यान नदी दै । सर्वोच्च 
स्थिति ओर सर्वात्तम परमघामका नाम दी 'परमोद्य्धिखर' हे 
जिसको मदुष्य सचसे उच्च ध्येय समद्यते ह, जिसको मोक्ष या 
कस्याण कटते दै, वदी परमोष्वरिखर दे! गीताम मगवानने 
कदा &-- 
अय्यक्तोशक्षर इत्युक्तस्तमाह परमा गतिम्‌ । 
य प्राप्य न निपर्तन्ते तद्धाम परम मम॥ 
(८ । २१) 
धजो यत्य यक्षर पेस कदा गया ह, उसी अक्षर नामकः 
अव्यक्तभायको परमगति कदत दै तथा जिस सनातन 
[९ 


परमा्थ-पवादटी 


क्य कै 


यव्यक्तथावको धान्त दोकर मनुष्य वाप्रस नहीं दछौस्त द बह 
मेरा परमधाम हे 


साधन करतेपर टी इसका प्रत्यश्च दोना द इसे कोद 
सन्द तहा | 


?५-देव' सव्यस शाग्ब्रो्तं ८ वसुः ११ सद्र: २२ ध्यादिन्यः 
प्रजापति ओर इन्द्र ये २३ देवता पधान मानि जापति दं । इनके 
अतिरिक्तं अन्य सी अनेकां देवता द । उनकी पूजा या दनक 
निमित्त होम आद्धि कण्ना चाद्दियै | थगचानने यक्ञ करनेकीं 
आज्ञा देते हुए कडा दे- 
देवान्भावयतानेन नते देवा भावयन्तु बः | 
परस्परं भात्यन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ || 
( गीता ११) 
तुमखेग इस यक्नढारा देवतार्थी उक्ति कयो भीर वे 
देवताखेग तुमखगाक्ी उच्चति करे । इस पकार आपसम उच्ति 
करते हृष परमकस्याणको पात होये । 


१६-^पेठ राच्दस् जीवित या परलोकगत पिता, पित्तामहः 
प्रपितामहः माता, पितामही, प्रपितामही आदि दं । इसलिये 
जीवित पितरोकी सवा-द्ुभ्रूषा करनी चाहिये ओर परल्येकगत 
पितरक़ि हितार्थं उनकी आशन्माको शारितिके लिये ्ाह्यण-भोजन, 
श्राद्धः तपण, बत, जपः दानः होम, द्ण्वरप्रार्थना आदि कस्ते 
चारिये 1 


९.७-परमेदवरके सर्वव्यापी, निराकार, विक्लानानस्टघन 
१० | 


दितनीय भाग 


स्यगमपको द्यी यादि यततटाया गया दै । इनका चिस्तारसे वर्णन 
देखना ठो तो गीतात्रेससे प्रकाद्वित "भगवान्‌ च्या द ? नामक 
पुस्तिकमे देख सकते दै । श्रद्धा सौर तरेमसे लेनेवाट मनोचाञ्द्िन 
द्रास्राजुकूट साकारददौन मी अयास्तपिक नदी द । 


आपने टिग्या कि मेरे लिखनेसे धुरा नदीं मानना चाद्दिये। 
सो द्सर्मे धुरा माननेकी को भी वात नदीं दे) जच जेसी घात 
अदय दी पृष्टनी चाद्ये । याप ्रद्नोके उत्तर अपनी 
साधारण घुटिकः अनुखार सक्षप्मे पिय गये! 

अन्यधा मम्बन्ध मेरा यद नियेदन द कि यद्यपि 
वियश्युक्त श्रा ही उत्तम दै, परन्तु फिनना दा वियेक पयो न 
दो यासििर विद्याम करना ष्ठी पडता दं । विद्याम सिय विना 
नते संसारम जनक काम चटा सोर न यनेचटदी 
सफला दह्‌ 1 


सपने लिय कि "जो श्रत्व् धरमाणद्ास-विमानद्ारा 
सिद्ध नस्यं षट खसय दे-दे्ा दमाय सिद्धान्त दै।' मेते 
साधारण समद्रदैः युमार पम्पा मानना युक्तियुकः मद्र द] 
धन्यश्पके जनिरिक् युक्ति मीर शाखध्रमाण मी चच्छ पुत्गोदासय 
मानि गये अग उन मानना टी नादय । पूर्वमे द्रनिपादि 
प्राय स्तमी मदान्मा्ननि प्रत्ये, ययुमान आर सारामादि 
प्रमाधकि माना £ । 


प्रव्तान्मनाम्‌ प्रप्रपि | (पाम १,) 


नः भु 


{22 


। २ | 

आप सरकारी नाकरी छोडकर उ्यापार-सेचमे या सये ह 
सो वहत उत्तम हे । आपने खामीजी श्रीयोगानन्दजीसे दविव- 
मन्जरकमी दीक्लाटी सो बहुत अच्छा किया! उनकी वङ्कभापा 
हनेके कारण उनके उपदे्शोसे आप विदे टामं नदीं उरा सके 
एवं उनकी आक्ञाका समीचचीनरूपसे पाटन नहीं कर सके, 
इसमे प्रधानतया श्रद्धा ओर प्रेमकी कमी टी कारण हे । इसलिये 
उनको असन्तुष्ट रहना उचित दी हे । अव उनका शरीर शान्त 
टो गया यह शोककी वात द, किन्तु को$ उपाय नहीं । उनके 
चताये हुए उपदेश्यको काममे टानेकी कोशिश करनी चाहिये | 


आपने छिखा कि शुर-मन्न, इघ्र-मन्न तथा गायन्नी-मन्त- 
का जप करता रहता हं किन्तु श्रद्धा-भक्ति एवं प्रेमकी कमी 
दोनेकरे कारण काम-कोधादि पड्रिपु चित्तको चश्चल करते रहते 
द । इनकी नित्त ओर श्रद्धा, भक्ति णवं प्रेमकी उत्पन्तिके 
किये उपाय पा सो ठीक हे । वास्तवे तो भगवान्‌ सा 
भक्त ही इनका उपाय चतला सकता है । नै तो एक साधारण 
मयुष्य हं तथापि आपके प्रेमक्रे कारण यपनी साधारण वुद्धिके 
अनसार ऊख लिखता ह, चुटियोके दयि क्षमा करेगे ! 

भगवानके गुणः प्रम, रहस्य ओर भ्रभावकी वाते भगवानके 


भेमी भक्तोसे खुनकर मनन करनेसे, भगवान्‌का प्रभाव जाननेसे 
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द्वितीय नाग 


भगवान्‌ श्रद्धा उत्यन्न दोती दै ओर उस श्रद्धाते प्रेम नथा 
भक्तिकौ चृद्धि दोती दै । 

भगयानफे नामका जप र स्वरूपा ध्यान णवं सार्थको 
व्याग कर दुखी जीरवोक्षी सेवा करनेसे एवं न्यायोपाजित दव्यसे 
सगरदीत आदार फरनेसे मन्त करण पचिन्र दोता दै, तव शद्धा 
भक्ति एव प्रेमकफी चृद्धि होती रै । इनकी घृद्धि दोनेसे पिषया- 
सक्तिका नाद्रा दो जाता हे मीर विप्यासक्तिफे नादा दो जनिपर 
काम-करोधादि षड्रिपु कभी उच्पन्न नदीं टोते । गोख्वामी 
वलसोदासजीनि उत्तरकाण्ठमे कदा दै- 
खट कामादि निकट निं जही । वसह मगति जके उर मर्दी | 
राममगनि मनि उर्‌ बसर जाके । दृख येम न मपनेर्ह तक्रं ॥ 
रट धुधासम अरि हित दो$ । तेहि मनि व्रिमु सुख पाव न कोई ॥ 

नयद्वीप जाकर श्रीगर्ग महापरभुके मन्दिरम भजन- 
कीर्तन कस्नेकी इच्छा प्रकट फी सो उत्तम वात है । 

भगवान प्रेमी मक्त जदो दो, वदी सव तीथ वास करते 
द मौर जय उने प्रेमी भक्ते भगवान गुर्णोका कीर्तन करते 
दै ब्दो तो भगवान्‌ खय चिराजमान रहते दै । भगवान्न 
कटा दै-- 

नाह वमामि वैङुण्डे योगिना हृदये न च । 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तव तिष्ठामि नारद ॥ 
सखये सत्पुर्पोका सग अचच्यमेव कस्नेऊी चेटा करनी 


चाद्दिये । सत्पुरू्पोकी महिमा श्रीमद्वागवत, रामायणादि अन्यि 
जगद-जगदट गायी दे । 
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परमाथ-पन्रावली । 
मद्विधा मागवतास्तीर्थाभूताः शयं विमो 
तीर्धकुवन्ति तीर्थानि खान्तःस्थेन गदाण्रता | 
( श्रीमद्धा° १ १३ । १०) 

ष्ट सामिन्‌ ! आप-सरीखे भगवद्धक्त खयं तीर्थरूप दे । 
(पापियकि दाय कट्टुपित हुए) तीर्थोको आपलोग अपने 
हद्यमे स्थित भगवान्‌ श्रीगदाचस्के भ्रभावसरे पुनः ती्थेत्व प्राप्त 
करा देते दै 1" तुखुसीदासजीने कटा दै-- 

बिनु सत्ग न हरिकथा तेहि विनु मोह न भाग] 

मोह ग्ण ॒व्िनु रामपद्‌ हद न दृट्‌ अनुराग ॥ 

तात स्वगं अपत्रमगं युख धरि तुखा एक अग। 

तू न ताहि सक मकि जो सुख ख्व सतसंग॥ 

आपने छिखा कि प्रेसमे मञ्च दोकर अश्रुपात करते इष 
भरतको देखकर भी घेम एवं अश्रुपात नहीं टोते इसके स्यि 
भगवान्‌से प्राथेना भी की गयी परन्तु कुड नदीं इभा सो ठीक 
दै 1 आपको अपने दोष ओर अपराधोका खयारू करके भगवान्‌के 
रारण होकर कर्णाभावयुक्त गद्वद वाणीस पुनः-पुनः भगवान्‌ 
की स्तुति ओर प्रार्थना वैसे दी करनी चादिये जेसे उन्तरकाण्डमं 
विरहके समय भरतजीने की दे- 
जौ करनी समुन्न प्रमु मोरी]. नहिं निस्तार कर्प सत कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु सान न काऊ ! दीनर्व॑घु अति गदु भाऊ ॥ 
मोरे निर्य भरोस दढ सोई । मिष्हिहिं राम सगुन घुम होई ॥ ` 
गीते अवधि रहर्िं जौ प्राना । अधम कवन जग मोहि समाना ॥ 
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हितीयः भाग 

इस घोर कलिकारमै सवसे उत्तम भगवान्‌ मजनकी 

महिमा शाम गायो गयी दै इसलिये ध्यानखदहित भगवान 

नामस श्रद्धा आर प्रेमपूवेक निष्कामभावसे नित्य-निरन्तर जप 
करनेक्र कटि पद्ध दोर प्राणपयन्त चे करनी चादिये ! 

कलिजुग केवट नाम अधारा } सुमिरि सुमिरि भव उतरह्‌ पारा ॥ 
कलिजुग सम जुग आन नहिं जौ नर कर विस्वा | 
गृढ राम गुन गने विमु भय तर विनर्हिं प्रसास ॥ 
हरेमाम हरेर्नाम हरे्नीमेव केतम्‌ | 
कठाः नास्त्य नास्ये नास्ये गतिरन्यथा ॥ 
टो व्रातनको भूख मत, जो चाहत कल्यान । 
ध्नारायनः एक मोतको, दृजै श्रीभगपान॥ 
ध्विरा' सूता क्या करे, जागो जपो मुरारि । 
एक दिन है सोना, स्म्वे पोर पसरि॥ 
ष्कवीर' मौत आपनी, दिन दस स्ट वजाय | 
यह्‌ पुरपश्न यह. गरी, वहुरि न देखो आय | 
जव दही नाम हृदय व्यौ, भयो पापको नास । 
मानो चिनगी अग्निकी;ः परी पुराने धास॥ 
रामनाम मनिदीप वर, जीह देहरी द्वार । 
(तुलसी; भीतर विरह, जां चाहत्ति उनिभार ॥ 

भगवान्न गीताम कदा दै- 

अनन्यचेता सतत यो मा स्मरति नित्यश । 
तस्याह सुखभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन ॥ 

(८। १४) 
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परमाथं-पचावदी 
शि अन ! जो पुरुप सुश्चसे अनन्यचित्तसे स्थित इमा 
खदा ही निरस्तर सुञ्चको सरण करता दै, उस निरन्तर सुदमे 
युक्त इण योगीके ल्यि मे खलम ह अर्थात्‌ सहज दी प्राप्त हो 
जातारह\' 
मय्यावेद्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते] 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे -य॒क्ततमा मताः| 
(१२२) 
“सुद्यमे मनको एकाश्च करके निरन्तर मेरे भजनध्यानमं 
खगे इए जो भक्तजन अत्तिराय श्रेष्ट श्रद्धासे युक्त इप सुद 
सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैः वे युद्धको योगियोमे भी अति 
उत्तम योगी मान्य ह । अर्थात्‌ उनको मै अति शरेष्ठ मानता 
अपि चेच्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुर स मन्तन्यः सम्यग््यवसितो हि सः॥ 
(९।२३०) 
"यदि कोई अतिद्ाय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भक्त 
हुआ मुद्चको निरन्तर भजता हे वह साधु द्धी मानने योग्य ह 
क्योकि वह यथार्थं निश्चयवाखा है ।' 
खन्दरदासजी कहते है- 
सन्त सदा उपदेस वतावत, केस सरै सिर सेत भ्ये है| 
तू ममता अर्ह नर्हिं छँडत, मौतह्ं आय संदेदा दये है।॥ 
आज कि कारु चले उठि मूरख, तेरे ही देखत कते गये है 
सुन्दरः क्यो नर्हिं राम सम्हारत, या जगमें कट कौन रये हैँ। 
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१-+कस्याण' देखकर आपने ॐ नमो भगवते वासुदेवायः 
मन्धरका जप आरम्भ किया, निक चार्पीच दजारतक करने 
लग गये थे भर अव दस हजार करते है सो अर्यी वात दै। 
जदोंतक दो सके संख्या वटानिकी कोशिश करनी चाहिये । 
साजततक पचीस खख मन्य-जप आप कर चुके सो चुत 
आनन्दको वात दै। “ 


जप करते समय साथमे शथीविष्णुभगवान्‌का ध्यान 
करनेकी कोदिश भाप करते दै, किन्तु ध्यान न खगकरः चिषयोका 
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परमाथ-पत्राचरीं 


दी चिन्तन दोता है । विपयोका चिन्तन न टोकर भगवानका 
ध्यान दोनेका उपाय पृछा सो टीक्‌ ईद । भगवानुकरे ध्यानको 
स्वात्तम समस्चकर नि्काम-भावसे विशेष तत्परः होकर करनेसे 
विपर्योका चिन्तन छ्रुट सकता दे । चिप्रयमिं दोप, डुः पं 
घरुणा-टष्टि कर्नेसे यर वेरग्यवान्‌. पुसपाका खद्न कस्नेसे भी 
विपर्योका चिन्तन छ्रुट सकता दै । उपयुक्तं भ्यास करनेसे 
टी सव पापका एवं रोका नाश दोकर परमानन्द थर 
परमदान्तिकी प्राप्ति दो सक्ती द । मुदे श्रोतिय चद्यनिएठ गुर 
न समञ्चकर अपना एक साधारण भिन्न समसना चाद्य । 


२-भगवानक्ी प्रािकरे स्यि. मजनक्ा ठेका करनेवाला 
सव्या भक्त इसलिये नी हे कि चदं भगवत्‌-पेम ओर भजनके 
रहस्यको नदी समद्चता 1 जो समता हे उसे ठेका करनेकी क्त्या 
आवदयकता हे ? यजन तो केवल भगवानम अनन्ययेम शोनक 
लिये दी करना चाहिये । अनन्य-परेम दो जानेपर भगवान्‌ खयं 
ही मिले चिना नहीं रह सक्ते 1 इसी से अनल्यप्रेम सगवानङे 
मिखापसे मी वदृकर ह 1 इस रदटस्यको समशनेवाेका भजन 
साधनः, श्रद्धाः, प्रेम उत्तरोत्तर वडता रहता है । 


-विषयाक्ी अभिलाषा एवं मोह ओर अन्तःकरणकीं 
अदुद्धि आदि दोषोकी चद्धिमे मन्ज-जपका परिणाम समश्चना 
वडुत ही अनुचित एवं भू हे । उप्यक्त दोप तो मन्मे सदाद्ी 
रहते ह 1 कभी छिपे इप रहते है ओर कभी प्रकर होकर उग्र 
रूप धारण करखेते दं! यदि उख समय आप भअजनन करते 
तो सम्भव हे उनका प्रकोप ओर भी अधिक टोता । 
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द्वितीय भाग 
४-दृभ्रके भजन चिना जो समय गया उसके लिये 
पश्चात्ताप करना आर व्यर्थं गया समद्मना तो उचित दी दे। 
किन्तु उसके लिये भ्राणत्याग करना उचित न्दी, प्राण-त्यागकी 
तो कभो इच्छा दी नदी करनी चादिये । भविष्यसे व्यथं समयन 
पिताना दी सच्चा पथ्यात्ताप दै । समयको अमूल्य समन्नकर 
करटिपद्ध दोकर भजन-घ्याम करनेसे मूखसदित विषयासक्तिका 
नादा हो जाता हं । 


प-मगयान्ये भक्तामि प्रेम दोनेका ओर सासारिक रोर्गोसे 
परेम हरने का उपाय पृद्धा सो इसके ल्य मगचान्‌से ध्रार्थना 
करनी चादिये। 


६-पुस्तक पटते समय मन दुसरी तरफ सातादेतो 
पुष्तफ्मे छिखी हई शतको समक्सनेमे मन लगाना चाहिये । 
जिस चिपयकी पुस्तक हो यदि उसको समघ्नेकीं ल्गनद्टोतो 
मन उसमे जरूर खग जाना चाद्दिये } काम, कोध, सोभ; मोद 
यदि यवगुण, यन्त करण जेसे जैसे द्ध दोगा, वैसे-वैते 
हरते जायेगे, इसके स्यि भी भगवानसे यार्थना कस्ते रहना 
ग्चाद्िये । 


७-जपका महस्व नदीं समने फारण ओर साधनम 
शान्ति मौर आनन्द्का मटभव नदीं दयोनेके फारण पचं पापक 
अधिकतर कारण भजन करने धटस्य यर भजन अरुचि 
उत्पन्न दोतीं हे, अत अच्छे पुरुपा सदन करके जपका भटस्य 
समघ्नना चाददिये । श्वासे साथ जप करमेका अभ्यास करनेसे 
चित्तके श्तान्ति मिट सकती दे ! जयकषा अभ्यास कर्त-करते 
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परमा्थ-पञ्ावदी 
अन्तःकरण दध दनेसे जपमं सुचि चद्‌ सकती दै | जवनक 
सचिन रसे तवतक विश्वास करके दही जपकस्ते जाना चाद्ये) 


८-याखन खगाकर ईश्यरका ध्यान करनेकी चे कर, 
उस समय जप नह्य छोडना चादि । जप कस्त-करते री 
ध्यान करनेकी चेरा करनी चाहिये । जप दोता रटनेमे मनमं 
दूसरी फुरना कप होगी । फिर भी अगर मन दुसरी जगह जाय 
तो वार-वार व्हीसे दडाकर भगवानयं टखमगानेका अभ्यास 
करना चाहिये | 


<्-भगवान ॐ भजन-स्यानके रदस्यको समद्यनेका उपाय 
पूछा सो रहस्य जाननेवाटे सजन पुर्पाका सङ्ग करना चाहिये 
ओर इस विपयकी पुस्तकोको पद्नेका अभ्यास करना चाद्ये, 
ष्टिर अभ्यास करते-करते अन्तःकरण शुद्ध दोसे रदस्य 
समञ्चन आ सकना दे । 


१०-कर्मोका अनुषएटान करते समय भमगवाचको याद्‌ 
रखनेका उपाय पृछा सो हरेक कायं करते समय भगवान्‌को 
अपने साथ समद्यकर उनको आज्ञाका पान करनेके स्यि कमं 
करनेका अभ्यास करनेसे दीं ेखा हो सक्ता दे ! ठेसा अभ्यास 
करना वहत ही अच्छा हे । अभ्यासं करते-करते हयी भगवानकी 
छृपासे ेसखा सभाव चन सक्ता हे कि फिर अनायास भगवान्‌- 
च्छा स्प्ररण रह सके । 


१९-मान, वड्ाई; प्रतिष्टाको कठ्डके समान समद्यनेका 
उपाय पृछा सो इनखे दोनेवाखी दानिका विचार करनेसे, 
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भगवान्फे भजन साधने इनको चाधक समशनेसे ओर वार 
चार इस तरका वियार रसखनेसे रेखा रौ सकता दे 1. 


१२-जो चात प्रकारित की जाती दे, उसका स्यदो 
जाता है । दस त्वमो समद्र ठेनेसे अच्छे कार्मोको प्राक्त 
फस्नेी प्रवृत्ति दर सकती है मोर घुरे फामोको प्रकट फरनेकी 
इच्छा छो सकती दै। 

१२-सं सारी नाच-गान्मे प्रेम होने कारण उनम नीद 
नदीं माती परन्तु उससे सास्थ्यरमे बहुत दानि दोती दै ओर 
भजन-सत्सद्घमं प्रेम दोनेपर उने भी नीद नदीं सताती र 
स्वास्थ्यमे दानि भी नदीं रोती 1 


भगवान्के प्रमी पुरोक्ता सङ्ग करनेसे, अन्त करण शुद्ध 
होनेसे भोर भगवानरती श्रण येक्रर भजनका गभ्यास करनेसे 
भयान प्रेम दे सकता टे। 


१७-अपना विगाड्‌ करनेवारेपर भी क्रोध नदीं फरना 
चाद्ये । मनको समन्नाना चाहिये कि बुर या चिगाड्‌ दुसरे 
करनेसे नर्द होता 1 यष्ट तो प्रारग्धत्ते दोता हे, फिर फिसीका 
ख्या दोप दे १ सव भगवान्मे स्वरूप हे, फिर मँ क्रोध किसपरः 
कदे १ अपना अदित फरनेवालेत्ते धदखा खनेफी श्च्छासे उसका 
तुरा करनेक्री चेष्टाम मपना दी जुकसान दोता है । मनम घुस 
भावना करनेखे सन्तःकरण मैला दोता दे, दइसयियि पसा नदीं 
करना चाद्ये । 


१५-जुखा येना बहुत बुरा द, इससे मजने वाधा 
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परसाथ-एचावरी 

पडती हे, पाप घदृता हे, इज्त चद्टी जाती देः कोद विश्वास 
नदीं करता, भगवान्‌ भी नाराज होत दै) जया खटकर नट 
ओर युधिष्ठिरजैस वडे-व्डे रसजाखोगाको भी पश्चात्ताप करना 
पड़ा हे 1 अतः अपने मन्म दृट्‌ नियम करना चाहिये कि जुभां 
कभी भूलकर भी नदीं चेदटूगा । 


९द६-सत्य वोटनेका नियम पक दफेः द्र नया तो फिर 
वैखा यी नियम ठखेना चादिये ओर भगवानसे उसको सुरश्चित 
रखनेके लिय प्राथेना करनी चादिये । सनम देखा द्द्‌ विश्वास 
करना चादियें कि भगवाचकी कपास थच मै इस नियमका ठीक 
ठीक पालन कर सका ! 


१७-जुपम जीतकर उस धनको धमक कामर्म दटगानेकी 
ट्च्छ्छा करना वैसा री हे जेसे पटे शससमे कीचड़ माना आर 
फिर उसक्रो धो डालनेकी इच्छा करना 1 एसे घनसे कभी घमं 
नही वटतः चह तो पापको ही वढानेवाला होत द । 


९८-समयका विभाग पृष्ठा सो दिन-रात चौचीस धण्टेमे 
रातिम छः घण्टे सोन चाहिये ! सवेरे यर सन्ध्या क्षौ, 
स्वानः मोजनादि शरीर-निवीहकी कियारे छः घण्टे छगनि 
चाहिये । जीविका चानेक छिये न्यायसे दव्योपार्जनये छः धण्डे 
लगाने चाद्ये ओर एकान्त भजन-घ्यानमे छः घण्टे-रेखा करना 
ठीक द) दुखरे काम करते समय मी भजन-ध्यान करनेकी 
कोरि रहनी चाहिये । 

सात्विक पदाथं खानिका अभ्यास करना चाहिये ओर 
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राजख, तामस पदार्थोका व्याग करना चादिये इसका विस्तार 
शाखि लिखा हे] 


१९.-दईश्वरमे भार्थना करनेसे भगवान्‌ खयं ही सदृरुरूकी 
धरात्ति कया सक्ते दै 1 यदी विश्वास करके प्रार्थना करते 
रहना चाद्िये । 
२०-सोखद्‌ नामवाे मन्त्रे सादे तीन करोड मन्जका 
जप करनेसे भगवान्‌ नि सन्देह मिक जाते ईह--पेसा शासि 
किखा दे गौर विग्यासपूर्वरु निष्फाममावसे फरनेते पेसा होना 
सम्भव भी हे, पर मेने करमर नीं देखा दै । 
२१-माता-पितारी मक्षाकी वावत पृछा सो ओर सव 
कामोमे तो माता पित्ताका हस्म परूरापूरा मानना चादिये, 
परन्तु वे यदि भजन-ध्यानकरे ल्यि मनाक्पस्ते दो तो यह्‌ वत 
नदीं माननी चादिये । त््योकि यह माननेमै उनका भी ुकसान 
हे । उनको शान्तिपुवैक समद्नाना चाहिये, सेवा करफे प्रसश्न 
करना चाय 1 उनका सामना नदीं करना चादिये ओर कडा 
जयषव भी नर्दीदेना चादिये । उनका भी भजन-ध्यासमे परेम रोः 
रेस कोटि करनी चादिये । खयं जो भजन-ध्यान करे चह 
उनसे छिपारर गुप्तभावसे करने अभ्यास डरना चाहिये, 
परन्तु मजन-ध्यान नदीं छोष्ना चादिये । यदि वे दसके यिय 
गाटीदैया श्रापद तो उसे श्चान्तिसे सुन ॐेना चादिये। 
उससे कुछ भी दानि नर्द हो सकती । इसमे प्रह्ादका उदाहरण 
याद्‌ कर छेना चाददिये । परन्तु खयाल रदे कदी सभिमानमे 
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ध 
परयध-प्लचत् 


आकर या श्या प्रहराद्‌ वनक्रर उने श्रपमान स कम वेद्ध) 
माता-पिनाका यपमानं करना सर उनके श्रस्यी जवान कना 
यटुत प्रग है बहुन सद्र पटृनेपरः भी भजन-व्यान नटी 
समदना चाधि । यदी नो पर्मश्नाद्य सका ४, यगर शसं फट 
दो गयेतो फिरक््याद? 


[ + 


२म-द्यास््रन्य द्यते समय मानाक्रः पुद्धनेपर द्द नटं 
योना च्य. वस्वि चुप रद शकन ङ याकिनी दुसरे समय 
पुन्न देख खन ह 1 यड योटनेफी कोट जरयन नलो । दर 
वाख्ेस पाप जस्र होता दहे यर स्ने फायदा भी नरद दोना | 
पानतो सथ्ी श क्ली खादिये । उसके न्प्यि गाली सुननी पट्‌ 
या नुकसान सहना पट नी फुछ टसं ची  जापने मास-भक्रण 
सोद दिया, यद यदुत दी च्छा काम श्या । धस निचमका 
ददुनापूवफछ पाटन करना चाहिये । 


रदे-कभी भृटकर या दुसरे यापार भी मांखनम्नणके 
कायम किस्म प्रकाससे मी सदायता नटी देनेका ही खया 
रखना चाहिये । 


र2-आपकरे सनम जो शद्धा उदे खाप ग्वुश्टीसे पृ सकते 
है, परन्तु अधिक विस्तार नदीं करना चाष्टिये क्योकि मसे 
समय वहतं कम मिक्ता हे । इसल्यियि, उत्तर देने विम्य हो 
सकता द । जवाच वहुत जस्दीम लिखा गया हे । 
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गीता-शाख चड़। ही गहन हे, वद्ध रदस्यका विषय दे। 
[० [ [नद्‌ {¬ 
श्सका अभ्यास करते-करते नये-नये भाव पैदा दोते रहते दहे 
इसमे कोद आश्रयवती वात नदीं । ेसा रोना इस अन्यके 
अनुरूप दी है 1 आपत प्र्ोका उत्तर कमस टखा जाता दे । 


१-भगवदप॑ण-वुदधिमे मोटयुक्तं कर्तीपनका अभिमान नदीं 
रहता, अभिमानदयुल्य निर्दोप कर्तापनमाच रदता दे, वट भी 
स्ताएघन्‌ कस्ते-कूरते अन्तम खम्पए्ठ द जयता दे \ “अददुः 
विमूढात्मा" मँ जो कर्तापनका अभिमान वताया सया है यद 
मोदपूणं है भर वर्दो विपय भी अज्ञानकरा दी दे । अर्पण अपनी 
वस्तु की जाती दे 1 यदी परयो, यूलसे सपनी मानी हुई दसरेकी 
चस्तुफो, जिसकी दै उसे दे देना क्या यर्पण नहीं है क्या 
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न मिरनेवाटे कमेजन्य वीमारियाक्य भोम करते दिखायी 
पड़ रे दै । क्ममजल्य रोग पूवेकसेकि दी फट है ओर वे समी 
अवसाम दो सक्ते द । अतः सेवा या आषधि-उप्चार्की 
कमी सुत्युका कारण नहीं हो सकती 1 सेवा र मोपधिका 
पूण प्रवन्ध रहते हुए मी मदुष्योकी ख॒ल्यु होत्ती टै । वास्तवमं 
तो सत्यु किसी रोगक्रे वहानेसे दी आती है यह ठीक नदीं है 
चयोकि विनां वीमारीके भी वडत-षे मसष्याकी सत्यु टोती 
देखी जाती हे । खत्युका कारण तो प्के भास पापदही 
द । अज्ञानीजन वाहरी कारणोको दी अपनी सल्युके निमित्त 
सानयेते द । 

प्र०-ईश्वरने अन्य शारीरिक अवयवोके अनसार आत्माको 
भी दद्य वस्तु क्यो नदीं चनाया ? इससे जिनको आत्मके 
यस्तित्वमे प्रमाणकी आवर्यकता थी, उन्दै प्रस्यक्ष परमाण 
मिरु जाता? 

उ०-आत्मा अनादिः चेतन, नित्य, सनातन ओरं दश्वरका 
अदा दे! इसको किसीने चनायां नदीं दे । यह खतःसिद्ध 
सदासे चना इजा दी है) यदि ईश्वरके द्वासं आत्मा वनाया 
जाता तो यह प्रश्च हो सकता था, असूतं आस्माक्रे च्ि यह 
भश्च दी युक्तियुक्त नदी हे । 

ञआत्माके अस्तित्वमे तो पत्यक ही परमाण है । जीवित 
ओर खत मनुष्या अन्तर दी आत्माका स्पण्र चयोतक ह । दूसरे 
रारीरिक अवयवोकी तरह आत्मा इर्य वस्त॒ नीं दो सकती । 
क्योकि शासरिक अवयव अनित्य, नारावानः, जड पवं विकारी 
है, पर अव्यक्त आत्मा इनसे अत्यन्त विलक्षणः निव्यः, चेतन 
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ओर निर्विकार है 1 इसल्यि वह इस अनि्य चम॑-चश्चुभोसे 
द्रिखलायी पडनेयोग्य नदी दे सक्ती 1 
प्रण~विल्टीः चे, कोवे ओर कुत्ताको क्या मधिकारदे कि 
चे आकर चुपचाप हमारे दधः घी ओर अन्य खाद्य-पदार्थेकरो 
सखायापीजार्ये?क्यायहचोरी न्हीदे वे इन चीर्जको 
अटमारो आदिमे रखने व्यथं परिश्रम मनुरप्योसे करवाते ह । 
मच्छर मोर सोप जिनको दमे कोर नुकसान नदीं पर्हुचाति, दमे 
चर्यो सते दै ? ओर हमारी चीमारी सौर ग्रव्युके कारण कयो 
चनते दहे श्राय देखा जाता हे फ सोपि चारपादूपर चड जति 
दै ओर वेचारे निर्दोप मनुप्यको काट खाते है| यदि सोपाको 
भगवान्‌ भजते दह, तो क्या यदह भगवान्फे दाथो अचानक घात 
नदीं हे ? ओर कया भगवानफे लिये यद जारा कारण नदीं दे ? 
यष्ट तो सभी जानते द करि मजिवियों वहुत-ते संकरामकछ 
रोगो की कारण हं, उरनं हमारी खन्दर कटोरियो भौर मारमकी 
चस्तुर्भोपर वेने प्वं उरे खंक्रमण करनेरा क्या अधिरार हे ? 
यदि भगवानने उनो रचा रे तो उन्रे इनके भोजना प्रबन्ध 
मी करना चाद्ये, यह तो दिन-ददाडे उती दे कि वे मयर्योका 
भोजन सा जार्ये ? 
उ०-ि्टी, चृहे+ कंपे, कुत्ते आदि जीर्वोको मी दध, घी, 
अन्न आदि खाने-पीनिरा मधिक्रार है । नते लिये व्यवस्था 
करना मयुष्यरा टी करन॑व्य है, पर मयुष्येनि अपने कर्वव्यका 
त्याग कर दिया दै । इसीचियि बेचारे इन जीवो इख प्रकारक 
क्रिया करनी पट्ती टे । मचुप्यकी भोति ये जीव खयं खाद- 
पदार्थौ सा उपार्जन नदीं कर सकते, न इनके पास वैसे साधन 
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परमा्थ-पन्नावटी 

ही हे, ये धमज्ञानदीन है, इसख्ीय्यि इनके यह कमं चोरीमे 
{५५ ० । । ४ 

तरामिरख नही कछषियि जा सक्ते । इनक पाडनरूप अपने इस कतव्य 


च्य॒त होनेके कारण ही मवुप्यौको अलमारी आदिमे वस्तुओकी 
रश्चा करनेके लिये परिश्चम उखानेक्छो आवरयकता पड़ता ह। 


परम दयालु, स्यायकारी ईश्वरकी भेरणासे ह्यं श्रायः 
मच्छर ओर सप दमारे पूर्व-पापोके कारण हमलोगोको डखते 
है तथा कीमारियोकी उत्पत्ति र मोत आदिक देतु भी हमारे 
पूर्वके पाप दी ह । इसमे क्िसीका दोष नहीं दे । जसे न्यायकारी 
राजा अपराश्वीको उसके हितकरे खयि दोषादुखार दी अपने कम- 
चारियोद्वास जे या रफँसी देता दै; किन्तु रागदवेषसे रहित 
डोनेके कारण साजा दोषी नही है । वैसे ही ईश्वर मयुप्योको 
उनके हितके छिये अर्थात्‌ उन्हे पापञचुक्त करनेके लिये पूवत 
पापोके असार सापादिके दास दण्ड शगताते दैः परन्तु दोषी 
नदा हं 1 

चोरी, डक्रैतीः खून आदि करनेवाङे अपराघीके किये, हप 
अपराधोको तो हमलोग प्रव्यश्च देखते है, इसल्थियि स्यायकारी 
राजा एवं राजक्र्मचारियोपर हमारे मनमे दोषकी आशङ्का नदीं 
होती । किन्तु सप आदिसे ईसे जानेवाे मवुष्यको निदषी 
समञ्चकर सप आदि एवं $श्वरपर जो दोष गाया जाता दै 
यद दमारा श्रम है! क्योकि दम उसके पवेत पाप-क्मोसि 
अनभिङ्ग है । अतप्टव निश्चय समस्चना चाहिये कि इश्वरके द्वारः 
निदाप्रीको कमी दण्ड नहं दिया जा सकता 1 


पर यर्हकि स्यायाखयोकी मति, ईश्वरके न्यायाख्यसे 


दण्डकी सचना पटले नदीं दी जाती ओर ईश्वर अन्तयांमी हे 


द्वितीय भाग 


इसच्यि वर्टोका न्याय निर्श्रान्तं द्योता दे । रागदेपरदहित 
नि खार्थं द्ध्वरफे क्षयि हए प्रव्येक विधानमे पद पदपर परम 
द्या भरी ह दे । इसयिये उसके त्यम अचानक घ्रात या 
ख्जाकी को आराङ्काद्ी नदी हदो स्तनी 1 मरिसयके प्रचा 
ना इसी उपर्य उत्तरसे अपने आप ही समाधानटो जाता दे 
तथा ऊन्ता, पिल्टी ओर मच्छगदि जोम द्रान्तसे भी समय 
सेना चाहिये । 
क्या भगवान्‌ दमे अदहिसा सिखखाते दे ? यदि 
तो उन्दनि सिंह, चीत, वाधः, मगरमच्छ मादि हिंसक जीर्वोरो 
यो चनाया ? ओर सय तो यह समी जानते दै कि प्रत्येक 
चनस्पतिमे प्राण दे 1 अतण्व यदि रम गरे, जौ सोर चावख 
इत्यादि खत दै तो टम भी उसी श्रकफार हत्या करते है जिस 
रकार वे र्मासादासी जीव करते है 1 पर्या आप मुययसे सदमत है? 
उ० ईश्वर सवदा यदिसाका दी उपदेद्या देते र । जीवेति 
पार्पौफा दण्ड देनेके चयि ईश्वरने दिसक जीवी स्ना कीं टे! 
यत ये जीवमेपी नदीं टोते पद्यु देनेके कारण इन्द प्रान भी 
नदीं दे इसल्थियि भी इनको पाप नदीं टगता 1 परन्तु मयुप्योकि 
-सिये यद्‌ नियम खमु नदीं दो सरता, उन्दं मासाद्यार कस्नेसे 
पाप खगत दे 1 स्यार मप्यरो अपने छर्तव्यका क्षान दे भौर 
मनुष्य-जाति मासादारके चयि नदीं चनायी गयी । यद्यपि गेह 
चावल आदि खाय पार्थम भी हिसा हे पर मासादायकी 
स्पेक्ना बहुत दी कम दे 1 क्योकि पञ्च आदि जीर्योरी रत्याभे 
गेह, चावक आदि पधे नाद्यकौ अयेस्ा वटत दी ज्यादा 
-तकीफ रोनी हे । इसीलिये दमारे दाखक्षारनि इस दिसाषटी 
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धरमाथं-पतायदटी 


निच्रत्तिके ल्य पञ्चमहायज्ञा प्रायघ्ित्त यतये दै ( सीतां 
३११३ ) 1 एन पाचथ्ित्ताको न करनेवालाके च्य द्धी य्‌ 
दिखा खाम्‌ पडती ह । 

प्रण-द्या मदुप्यकी आयु पक निश्चित चस्तु दै चा यद 
खास्थ्य-सस्वन्धी नियमोपर चख्नेसे चदायी जा सकती हे ? 


उ०-पूर्वछत कमेसि यने हु प्रारच्यके अनुसार मयुप्यकौ 
आयु निधितकी हई द्यी दोती द) परन्तु नये वलवान्‌ कर्मीसे 
आयु घट-वढ्‌ भी सकती हे । योगी योगके स्मधनोद्धाय दच्छा- 
स॒न्युतक्की सामथ्ये प्राप्त कर सक्त द ओर य्नानीजन क्रोधके 
वश होकर अकारे भी ृत्युको प्राप्न हो जाते द 1 किन्तु 
ब्रह्मचयांदि नियसोंक्ा पाटन करनेवाला सकाङन्युको नदी 
प्राप्त होता । 


प्र०-क्या कोट एेसा ( अञ्ुभवपूणे ) धरमाण हे जिससे यद 
सिद्ध हो सके कि स्वर्गं मर नरक भीहमासं पृथिवी यात्य 
किखी यरहके अनुसार दी भौतिक रोक ह 


उ०~स्वर्गं ओर नरक ख पथिवीकी भोति दी भोतिक 
रोक हे । इसके लिये साख प्रमाण है ओर वह श्रद्धापर ही 
निभेर हे । प्रत्यक्ष पएवं अनुभवपू्णं वलवान्‌ युक्ति नदीं हे जिसके 
दास यह सव प्रत्यक्षकी मति दिखखये जार्यै । | 


अतपव रादख-प्रमाणके ही प्रमाण मानना चाहिये; क्योंकि 


शासक रचयिता ऋषि-मुनि प्रायः सभी घिकालन्ञ अदुभवी थे । 
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पच मिला, आप श्चयग्रघान रोगोसे असित है, इसके 
स्यि पथ्य यर ओपधिकी यर विलेप ध्यान देना चादिये । 
श्वरसीरफे असमथ दोनेके कारण आपको दुसर्रोसे सेवा करयानी 
पठती दे, इसमे स्यि भनमे दुख एवं ग्टानि नदीं सपनी 
सादये 1 पेखी अवस्था्मे इसका कोद उपाय न रहटनेके कारण 
मनम चिन्ता रखनेसे प्या फायदा है ? सव आपको ईभ्वर- 
स्मरण नदीं अुखाना चाहिये । पूवैकी ईश्वर-विस्सृत्िका 
पश्चात्ताप न कर मव विदोप चसे भगवत्‌-सरणमे रात-दिन 
खग जाना चाद्ये 1 यदी उसका असी पश्चात्ताप है । आपने 
लिया, सेगने मेयो ख सोर दीं सो अच्छी बात दे पर 
जयतक साधनम दीटापन दे तवतर ओसि नदीं गुली दी 
समद्नी खाटियि 1 सर, अव तो जोरसे साधनम टगना 
चादिये ! स्योकि पक तो आप कषसाध्य शारीरिक रोगे फंसे 
दै मीर दुसरे मानसिकरोगतोल्गेद्ी हष है, शस शालतमें 
दारीरफा फो भरोसा नटी दे । मत जवतक प्राण हे, आतप- 
दित च्वि क्िवद्ध रोकर खग जाना चादहिये 1 


सेगसे ग्रसित दोनेकी चजदस आप दोनो वक्त सन्ध्या 
नदीं फर सकते, एक वक्त ही कस्तरसोभीखेकदे। दस 
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पले आपका द वपे पूं एक प्च आया थाः कदाचित्‌ 
हमने उसका जवाव भी दिया या । चह आपको मिखा या नटाः 
मालूम नदीं । माप पसनन दगि 1 आपका साचन कैसे चख रदा 
है ? कल्याण आप दरावर पृते दगि । 


आप श्रीसियायमजीका जप कर्ते होगे! जपकी विधि 
आपके गुखुजीने जो आपको वतलायी है उसके अदसार करना 
चाधियि। मै गरु दोनेके योभ्य अधिकारी नहीं ह! म प्क 
साधारण मनुष्य ह! आपके प्रेमके कारण सै आपको मित्रक 
४२ । | 


दितीय भाग 


देखियतसे राय देता ह फि ससे उत्तमं विधि ध्रेम!दे। 
सलिये स्वार्यको त्याग करः श्चद्धापू्वंकः प्रेम मुग्ध होकर 
सियारामका जाप करना चाहिये । यद्दी सवस उक्तम विधि 
हे। यदियेमन देतो व्रेमके खयि निप्कामभावसे सिथारामका 
जप नित्य-निरन्तर करनेकी चेष्ठा करनी चादियि 1 इससे 
यन्त करण शद्ध होकर भगवानका प्रभाव जाना जा सकता दै । 
प्रभाव जाननेखे भगवानमे श्रद्धा ओर श्रद्धासे चेम दोना 
स्वाभाविक दी दै! 


आप तरिखनेरी इच्छा थी पर पिखना हमा नहा, इसम 
भार्य दी प्रणनदेतु टे । 

दल कार्यम खदूयुरुकी अवद्य ही मावदयकता दे, पर वे 
मिखते दै भगवानकी दयसे ! यो तो भगवान्की दयां सचपर 
द दी, परन्तु उनी वह दया भगवान्फे शरण लेनेसे दी 
फटती दे । भत सदृगुखकी प्राति लिये भगवानते पकान्तमे 
ग्रेममरी हुई गद्धद वाणोद्धास सविनय श्रार्थना करनी चारिये। 

खद्गुखकी भात्रे अमायमे शाख भी गस दी दे । सत्तपव 
सत्‌ श्ाखरोका विचार निच्यग्रति करना चादियेः, क्स्योकि दस 
समय इसे अभ्यासम सव पकरारकी सखुगमता हे! 


आपने जसे सियारामका जप करना आरम्भ फिया 

तदन्ते आपका सियाराम भेम वदा होमा, सध्यात्मविपयकः 
उन्नति हु दोगी । 

भगयान्फरे जिस नाम-रूपे सचि दोती दे, उसके ल्थियि 

उस समय उसके नामां जप ओर उसीकि स्वरपका ध्यान 
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परमा्थ-पचावदली 

आपको कानी सान टेनामी भृ दे, क्योकि तान दोनकेः वाद्‌ 
उस माननेवाला को$ नहा रहता ! अतप्य पका जिक्षासु- 
साव दी युक्तिगुक्त सिद्ध दोता द) 


प्रश्ना उत्तर 
प्र०-अत्ानस उत्पन्न दुदर सखाध-वुद्धि टोकर परमा- 
त्मारी प्राप्ति दोनेके स्यि च्छ्याउपायद 


उ०-निप्कामभावसे क्लियि जानेवाये भगचन्नामके जप ओर 
सगचवत्‌-सखरूपकरे ध्यानरूपी उपासनासे सल-विष्धेपका नाद्य 
टोकर भगवान्‌ पव भगवान भरकतोकती परम द्यासं तच्वन्नान 
उत्पश्न होता ह ओर उस तच्वक्नानस अविदयासदटित राग- 
द्वेषादि सम्पूणं देखोका ष्टवं सम्पूणं क्मोमि स्वा्थ-चुद्धिका 
अत्यस्त अभाव दो जाता हे थार पर्माट्माके खरूपका भाप्ि 
भीदहेजाती दे 1 योगदनफे सूच दै- 
तस्य वाचकः प्रणवः | 
तज्नपस्तदथेभाव्रनम्‌ | 
ततः प्रत्यकूचेतनाविगमोऽष्यन्तरायामावश्च । 
पर०-क्या जीवात्मा ओर प्रकृति ये दोनो परमेश्वरके 
सकगशसे चने है? 
उ०-णेसा कहना उचित नदीं है, क्योकि जीवास्मा ओर 
प्रकृति दोनो अनादि माने गये है । 
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%# उस परमेश्वरका नाम ओकार है ¡ उस परमेश्वरके नामका 
जप्‌ आर उसके स्वरूपका मनन करना चाहिये । उस परमेश्वरके नाम-जप 


ओर स्वरूप-मननसे सम्पूर्णं विन्नका नादा ओर परमात्माकी प्राति मी दो 
जाती 
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द्वितीय भाग 
प्रकृतिं पुरुप चैयं विद्वथनादी उभावपि | 
। ( गीता १३ । १९ ) 
अर्थात्‌ प्रति ओर पुरप दो्नरो दी अनादि जानो ! 
ये ईश्वरे सकादसे भी यने न्दी, इसीलियि ईश्वर 
मसे विच्छुर निस्पेष दे 1 ईश्वर फल भोगनेके लिये शण ओर 
कर्मकि अनुसार अच्छी मार घुरी योनिरयोकरे खाथ जीवात्माका 
सम्बन्ध जोड देता रे । किन्तु निस्पेक्न होने प्यं कर्तापनकरे 
दोपसे रहित दोनेके कारण ईश्वर करता हज भी अक्नां 
समदा गया है। 
चातुर्वण्यं मया सृष्ट गुणकर्मविमागग | 
तस्य॒ कर्तारमपि मा व्रद्रयकर्तारिमन्ययम्‌ | 
(४।१३) 
नाद्यण, क्षत्रिय, वैदय ओर शद्र--इन चार वर्णीका 
समूहः युण भौर कर्मकि विभागपूर्वक मेरेदारा स्चा गया दहे) 
इख प्रकार उस खष्ि-रचनादि क्मका कर्तां टोनेपर भी मुत्र 
अविनायी परमेश्वरकौ तू वास्तवम्‌ अकर्ता दी जान । 
पर०~-जीवारमाकरे साथ यनादिकारुसे मनानका जो यट 
सम्यन्घ दै दसो विनानानन्छघन परमान्मा जानते है, रेखा 
मेरा अनुभव दै । यद्ैत-सिद्धान्तसे क्या यद वात ठीक है १ 
उ०- नटी । दवैत-सिद्धान्तसे चित्नानानन्दधन परमात्मा. 
की टष्रिमितो अक्षानदे ददी नदीं । जिनको अनाना सम्बन्ध 
भासता ट उन्दी चिमे अत्न हे मौर उन्टकि व्यि वह्‌ 
यनादि-सान्त दै । सदेत-सिद्धान्तसे तो जीयान्माके साथ 
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परमा्थ-प्ावटी 


अक्ञानका सम्वस्ध वास्तव दे दही र्दी! अध्पासेप माना 
गया ह्‌) 


प्र०-जीवात्मा ओर परमात्मा जव विजातीय चस्तदं 
तो फिर पक कैसेद्ये जाते द? 


उ०-जीवात्मा, परमात्मा विजातीय न्दी दै। इसीखिये 
परमाताको प्राक्त दोनेके वाद्‌ यानीं परमान्मामे तद्रूप टोनेके 
चाद्‌ जीवात्मा पुनः वापस नहीं आता । जीवात्मास जचतक 
अज्ञान है तमीतक वह परमान्मामे तद्रूप नदीं हो सकता । 
किन्तु ईश्वरी भक्ति करनेसे अन्तःकरण पथि दोकर दैश्वर- 
की दयासे जव उसे पर्मात्मतत्वका साक्षाद्‌ त्रान दहो जाता 
हे तव उस ज्ञालके प्रतापसे अक्ञानका नास दोकर परमात्मामे 
तद्रुपताको प्रात दो जाता है यानी परमात्मत मिरु जाता टे 1 
फिर इस जीवात्माकी परमातमासे यटग सन्ता ही नही रहती । 


अक्ालके कारण अनादिकारसे जीवास्ा उस परमात्मासे 
पुथक्‌-सा दे र्दा टै! इसीख्यि इसकी जीव संज्ञा टे। 
कारणरूप अविद्याके नादा दोनेपर इसकी जीव-सक्ञाका भी 
नाश दह जाता है इसलिये अविदया यानी मायाको 
अनादि-सान्त वतदखाया गया है । जसे सिन्दूरसरे निकाला 
हआ पारा पारेमे मिलकर तद्रूपताको प्रस्त दो जाता हे फिर 
वट सिन्दूर नदीं वनता, वैसे ढी मायासरे छ्ुटकर पवित्र इजा 
जीवः उुद्ध विज्ञानानन्दघन परमात्माको पाक्त होकर पुनः जीच- 
भाचको नही प्राप्त होता । 

°= 
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[९] 
पत्र ठो आपके मिले, जयाच देनेमं मेरे प्रय हीदेरीषदो 
जाया करतीरे! ` 


प्र्चोका उत्तर 
प्र०-काम-ऋोधके कारण साघन प्राय वहत कम होता 
रै । इसय्ियि इने नादा उपाय छितं । 
उ०-विग्वासपृरंक करियद्ध होकर मजन, ध्यानका साधन 
करनेकी चेष्टा करनी चाद्ये । पिर काम क्रोधा आप दी नाश 
दो सकता है 1 
, प्र०-घर मकरप अधिक वधक होर्टेर्द? क्या 
किया जायय 
उ०-अभ्यासकरे द्वारा उन संकटपकि त्याग करनेकी कोरि 
रमी चादिये। 
प्र*~धमे-्रचार, समाज सुधार, धनोपाजंन--इन तीन 
करर्णोसे चिदयाफा अभ्यास करनेरी रचि प्रचरु दो रटी दे । 
उ०-यह उचित ही दै! तीन देतुर्भोसे विया सीखनेरी 
चृतति नीतिकी रष्टिसे अनुचित नदीं हे । 
भर०-प्रसुसे क्या मोगना चादिये { 
उ०-प्रभुका प्रेमस्रटित भनन्यचिन्तन मोगना चादिये । 
प्र०-साधनके पिपयमं वरायर पृ ताछ करनी चादिये । 
उ०-समय कम मिखनेकेः कारण पवं खभावकी हिलारसे 
पत्र देने विलम्ब हो जाता दे, नदीं तो प्ख को$ सकोच 
नटी हे । 
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परमाथ-पत्रावली 

प्र०-साधन्ने लिये कडा करनी ऋद्धिये । 

उ०-सखमाचकी चर्मी प्व अनधिशगर समञ्चकर आपपर 
कडाई नरी की जा सकती यतप्व जापको दी अपने ऊपर कड्ाई 
करनी चाहिये ¦ 

प्र०-जीचकीं इतनी सामथ्यं नी 
चिना किसी प्रकारकी उत्तेजना पाये 
अग्रसर होता जाय । 


कि वह प्रमाद्‌ छडकर 
ह अपने टक्ष्य-पथपर 

उ०-दसक्रे चयि सत्य-कवीरकी साखीये चणिंत कवीरः 
दासजीकी चेताचनीकी तर्फ खयार करनेसे यहुत मद्द्‌ मिट 
सकती हें । 

पर०-अध्यात्म-जगत्‌म इसीच्यि एक मा्म-घदरछीककरे सकेत 
ओर तवच्वावघानन्ती आवदयकता ओंर उपयोगिता भी एक विशेष 
स्थान रखती हे । 

उ०-मा्मेदसक चहुत पुरुप हो दके है ओर हैभी। 
जिनमे जिनकी श्रद्धा हदे उनके लियि वही मा्-प्रदशेक वन 
सकता है ! मार्गदर्यकोकी कमी नहीं हे किन्त श्रद्धा ओर प्रेमकी 
आवश्यकता है । 

प्र०-भगवानकी दिस्सति ओर भोगोकी अनवरत उपासना- 
ने इस अभिमानी जाह्मणको चहुत दुर खा निराया है । | 

उ०-कोई चिन्ता नदीं इसके लि विचारपूवंक परमेभ्वरके 
स्वरूपका ध्यान ओर उनके नामका जप करनेके खयि कोशिन् 
करनी चाहिये 1 अथवा हरसे दी कोशिश करनी चाद्ये, एेसा 
करनेसे सच कछ रो सकता हे । 
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ितीय भाग 

प्र०-शिश्चेद्दरषसरयण प्रमादीका उद्धार अपने वरुपर शोनां 
परम कटिन दे । 

उ०-इसकरे सिय ईश्वर्फो श्चरण खनी चादिये । ईश्वरके 
नामका जप, स्वरूपका न्यान यर उनफी आक्षाका पाटन करना 
तथा उनके विधानपर खुदा रना ईश्वरी शरण दे । 

प्र०~-विषयकरि संग ओर सेवनसे अन्त.रुरण मलिन दोता 
जा र्दा ई। 

उ०~यदि यदह वात आपको समस्मे भा गयी हो तो विचारः 
पूर्वक विपयसग ओर सेवन व्याग करना चादिये । विचास्से 
त्यागनटदोतोहटसे भी त्याग करना उत्तम दै! 


प्र०-सट्सगकी अभिदचि पूर्वा पेक्षा न्युन प्रतीत दो रदी दे ! 

उ०-दइसके लिये श्रद्धा पुर्पौका सग एवं महापुर्पाकरि 
परेम, रदस्य, शुण मर अभावकी वार्तौका श्रवण ओर विवेचन 
करना उत्तम दै । 

प्र०-देदाध्यास अधिक बदा हुमा दे । 

उ०-दसके लिये दो ही उत्तम उपाय दे-- 

( १) अभमिमानक्रो छोडकर निष्काम त्रेमभावसे शभ्वरकी 
अनन्य शरण दोना । 

(२) गीता अ० १४। १९ के अनुसार द्रण ( सान्ञी) 
दोकूर इस शरीर ओर शीर कर्मे वरमासे पथक्‌ देखनेका 
भ्यास करना । 

प्रग्-मान-वद्ाद्के प्रदत्त दीपकर्म मन पतंग होकर उत्साद- 
से जना चादता हे फेखी परिख्थिति्म सपको यर ख्व्‌ 
भगवानको छोटकर क्षिसके स्यमने पुकार कर १ 
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परमा्थ॑न्पचावदो 

उ०~मान-वदा्रकते पदनि दीपकः समद्नेम दी यमी कमीदै 
सनणव्‌ इसन्मे पत्यत दीपकः सदश्च अच्छी तरट्‌ समद्यनेकी 
कोदिश्च करनी चाहिय, पिर मन जलकरः मरना मरी चाट) 
दसो समद्यनेक्रे लिये पक्नन्त्म कखणथावम सकर दृष्यरसे 
प्राशन श्वस्तनी आदिय ) 

प्र०-मद्दापुसर्पमि आरम्भम्‌ जो श्रद्धा दीसर्ती शी वह इस 

स्यथ उख रूपम नही दीयतीः एखका क्रारण ओ प्राय 
साधयक्ी प्री जारः प्विपय-सेवनकी यथिक्ता सं रोमी | 

उ०-सथयसे ब्रदृकर मद्ापुख्पनो परमेश्वर हीं ई 1 उन्म 
निप्कापभावसे पराप्त हद स्वी च्रद्धाक्रा क्षय नही रोना चादिये | 
यदि कमी नजर्‌ आनी दो तो उक्लके मुखम कोट फामनाका दोना 
सस्पव दै । भगवान्ये भतिं श्रद्धा कमी दोनेनं कारण 
भगवान्के भक्तमि गुणाकी तास्तम्यताका देखना पलं चिधयासर्क 
ओर नास्तिक पुख्पोका संग तथा पवर्त पापकी वासनार्पैः 
साधनकी कमी आर विप्रय-भोगाका सेवन एत्यादि यनिक तु 
ले सक्ते द । 

प्र०-दूससंके दोप पाङ यनकर मेरी वाणीके आलोच्य 
चिषय हो रहे दै+उनकी निन्दामे रस माम देता द ) 

उ०-दुखंसंके दोप ओर अपने गुर्णोकी आलोचनासे जो 
आनन्द होता है उसको सत्युके खमान समश्चकर उसका विषके 


तस्य व्याग करना चाहिये, नरी ते भासी पतन दोना 
सम्भव है । 
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आपका पत्र मिला, श्रीनारायणकी प्राक्षमे पुरुपा दी 
प्रधान हे परन्तु रोमक इस घातका चिदयास न देनेके कारण 
वे धने लि तो पुरुषार्थं करते दै, परन्तु भगवानके च््यि नदीं 
करते 1 मनुष्य जितनी चेषा घने स्यि करतां दै उतनी यदि 
मगवान्छे लिय करे तो अवद्य भगवान्की प्रापि दो सकती हे । 
घने तो भ्रारन्ध दोनपर ही मिल सकता दे, पुरूपार्थसे मिल्ता तो 
अ्वतक सभी धनवान्‌ दो गये टोते, क्योकि धनवान्‌ यननेके 
चयि तो प्राय. सभी लोग जी-तोढ्‌ चेष्टा करते ह । 

ससार वहुतेरे मृखेफि पास भी धन देखा जाता दै 
सर घुद्धिमान्‌ धने अभावमे दस उठत देये जाति दै! 
शिस्तौको बहुत चेटा करनेपर भी धन नदीं मिखता र किखीको 
विना दी चेष्टक धनकी पराति हो जातौ दे) इससे यह माम 
दोत्ता दहे कि धनकी श्रि श्रारन्धकरे अधीन दै । 

परन्तु भगवानक्ती प्रात्ति तो पुख्पाथकरे दी अधीन दे। 
दतनपर भी रोग भगवान ल्यि पुरुषां न करे धनदे स्यि 
करते है । दक्से वटृकर चया मूर्खता दयो सकतो दै ? इस चातपर 
विचार करे श्रीमगयान्‌कौ प्राक्तिके व्यि भजन, ध्यान, सेवा, 
सर्खंगरूपो पुरपार्यमे निष्काम भावसे अधिक-से-मधिक समय 
लगाना चाद्ये । यदि दृकानका काम भी निष्कामभावसेः 
प्रभुका ही समद्यकर फिया जाय तो वह भी भगवनत्प्राप्तिके स्यि 
फिया जनिवाला पुरख्पाथं ही समन्या जायगा | हा, लभसे 


किया जाय तो दृखरी वात दे। 
~~~ ~~ 
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आपका पतच पिला, भगवायकी प्राकर लिये धीगीताजीका 
अर्थसटित अभ्यास करना चाहिये । लिप्कामभावसे सव 
खादयोरी सेवा करनेसे मी अन्तःकरणकी शुद्धि दयोकर वह्ुत 
टी शीध्रं श्रीसयवानकी प्रापि हो सकती है । मनसे सवका हित 
चाहना शी सेवा हे ओर सवको श्चीभगवायक्ी भक्तिमें रखमानिकौ 
चे करना तो परस सेवा हे 1 इन दातोसे भगवान्‌ वहत पसनन 
ठते दै, अत्व निष्कासभावसे इस विप्यकी दलार करनी 
चाहिये, अर्थात्‌ खेगोको भगवान्के भजन-ध्यानमे खगाना 
खारिये ! आपको विचार करना चाहिये ! समय वहत थोडा रह 
गया है । अच भी नदीं चेतेगे तो फिर कच चेतंगे ? फिर कौन-सी 
वस्तु अपके काम आवेगी ? जव दायर दी आपका नहीदं तव 
सरी, पु, घर ओर धनकी तो वात द्यी क्या है ? व्यँ तो केवर 
भगवान त्रे ही कामं आता हे, ओर कोई भी चीज काम नरी 
आती । संस्मरे लेग सव अपने सतरूवमै ङ्गे हे 1 यो समद्यकर 
उस परसप्रेमी, दीनदयादु मगवानके सरण शकर केवल उसीसे 
तरेम करना चहिये । अपने भ्राणोसे भी यधिक उससे चेम करना 
खादिये } भाण भले ही चरे जार्यै परन्तु उसके प्रेममे कमी 
कड न र्गते पादे । आपको बारम्बार विचार करना चाहिये 
आप क्सिल्ियि आये थे, यहो क्या करना चाहिये भर आप 
स्याकररहे दै, | 

---ह्-9-- 
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आपका पत्र मिटा, चेदान्तके सिदधान्तसे बह्म सचिदानन्द- 
धन भनादि भौर अनन्त है । निर्म आकाशके किसी एर अदाम 
वादलकी भोति उसी व्रहमके एक अंशम प्ररुति यानी माया द, 
वह माया जड पवं विकाम दे इसीलिये अनित्य है । 


ब्रह्मे जिस अंशम माया दै उसरो मायाविरिप्र ई्वर 
कदत है। उसीका संकेत सर्वलः सर्वेश, सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी 
आदि नार्मोसि किया गया दे । उस ईश्वरफा जो भंद्या टै उसकी 
जीच संता 1 ये जीव नाना ओर अनन्त द । 


उस परमेश्वरेका अंश दोनेपर मी मायके साथ सम्बन्ध 
रदनेकेः कारण जीव-खंक्षा मानी जाती दे। यद मायाका सम्बन्ध 
अनादि ओर सान्त हे) उस मायके अविद्या यानी अन्ञान- 
अदासे रउ्वि मोहितो । उसं अविद्याके अंशाकोदीं 
कारण-दारीर कहते टै 1 उसका याध विदा यानी क्ञानसे देता 
द । अक्तानके विष्वंसर दोनेपर वुद्धिजनित वहं क्षान भी खत. ही 
छान्त हो जाता है 1 जते इंघनको जलारुर अयि स्वत शान्त 
दो जाती है वैसे दी क्षान भी अन्ानफा नादा कर्मे स्वत शान्त 
दो जाता दे 1 फिर यद जीव मायासे रदित हुमा कैवल्य- 
अवस्याको प्राप्त हो जाता है । मर्थाव्‌ सच्िदानन्द्‌ परमात्मनि 
तद्रपताको प्रप्त दो जाता! चदान निष्काम कर्म॑ ओर 
$भ्वस्छी भक्तिसे होनादे! ` 


[ ^ 


परमा्थ-पन्नावटी 
वह खवेव्यापी इश्वर इस चयचर सखारका क्षाताः 


नियन्ता ओर मालिक दै) इस संसारी सयना उस चेतनं 
श्वर ओर जड परूतिके सखंयोगसे इई दे । 


मयाव्यक्षेण ग्रकरृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हेतनानेन कौन्तेय जग्द्धिपयितंते | 
(गीतार९। १०) 


अर्थात्‌ हे अज्ञेन ! मुद्ध अधिष्ठाताके सकादासे ( यह 

मेस ) माया चराचरसहित सवं जगतको रचती है ओर इस 

उपयुक्त ) देठंसे दी यट खखार आवायमनरूप चक्रम घूमता 

दै । जडवगे यानी जीवोके खरीर तो परकुतिका विकार स 
दारीरमे जो चेतनता हे वह ईश्वरका अंदा है । 


ममेवांदो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
( गीतां १५ 1 ७) 
अर्थात्‌ इस देहे यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अख द । 
ईंखर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहन सुखरासी ॥ 


वह परमरे्वर जिसमे व्यापकः जिसका ज्ञाता, खामी ओर 
अन्तर्यामी है उसका नाम चराचर संसार है ! चर उन 
प्राणियोके नाम है जो चल-फिर खक्ते है । जेसे मनष्यः पद्यः 
पष्यी; कीरः, पतज्ञादि । अचर उन पणियोके नाम जो स्थिर 
रहते है--वनस्पत्यादि । 


ब्‌ 
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तुमो मेरी सपेक्ना भी श्रीभगवानूमं बहत अधिर परेम 
करनेकी आवट्थकृता दै 1 उसके लिय तो प्राणपर्यन्त चेष्ठा दोनी 
चादिये । मुश्चसे अधिक प्रेमनभीदोतो कोर दज नदींदे। 
परन्तु जिनका श्रानारायण्देवमे प्रेम नदीं है, उनके चिये मदन्‌ 
हानि मी वात दे । सतपव श्चीमगवानने पूणं तरेम दोनेके चयि 
प्राणपर्यन्तं चे करना तुमा काम 2 रेसी चे करनेपर 
भीप्रेमनदो, सो न्दी । पदटे तुम्दारा सत्संगर्मे कैसा भेम 
था, उस समय तुम सत्संगके सामने रुपयेमो ङु भी नदीं 
समदते थः न द्रारीरको तकलोफक्ी दी परवा करते थे \ अवतो 
उससे भी बहुत ज्यादा भेम सत्संगमे दोना चाहिये ओर 
सत्संगसे भी बहुत ज्यादा घेम भगवान रोना चादिये। 
ससंगमे जो घेम दै सो भगवान लियि दी दे, इससे उसको 
भी भगवान्‌ ही समन्नना चाहिये । 


प्राण भये ही चले जार्यै, परन्तु भगयानङे मिररेसा उपाय 
करनेमं देर नदीं दोनी चाद्दिये। भगवानमे विदम्‌ चोतनेवाला 
पक पर्‌ भी युगके समान लगना चादिये । धच, प्रह्वा सोर 
गोपिर्योकी जैसी चे थी, वैसी ही हो तव धीभगवान्छे 
मिलने च्वि प्राणपर्यन्त चेष्ठा समयी जा सकतीं टे 1 


----- ~ 
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आपन्ना पनर पिला; भगवानमे अनन्ययेम टोनेके लिये 
अभ्यास दी प्रधान हे । इसदिये ध्यानका अभ्यास खृच मन 
खगाकर करना चाद्ये ! ध्यानके समान इस संसारम्‌ कुछ भी 
नदीं दे। ध्यान श्रीतरेमभक्ति-पकाश नामक पुस्तक्म देखना 
चाद्ये । ध्यान तेज दनक स्यि सच्छंग, भजन ओर अधंसदहित 
्रीगीताजीकाः थभ्यास करना चाहिये ! निप्कामभावसे सोकसेवा 
कर्नेसे मी पापका नाद्य होकर भगवानमे मेम दो सकता दै 1 


निकार ध्याचकी बात भी समद्यनी चाहिये । जदो 
जहो मन जाय वर्ह-वहय सचिदानन्दघन परमात्माको परिपणे 
रूपसे व्याप्त देखना. चाहिये ! देखा समद्यना चाहिये कि प्क 
निव्य-शयुद्ध-दोधसखरूप परमात्मा सर्व॑ समभावसरे परिपूणं द । 
उस परमात्मा सिवा अन्य जो कुड भी भासता दे, वह समस्त 
उस सखिदानस्दधन परसमास्माक्ा दी सङ्कल्प है । वास्तवम्‌ उस 
नित्य, चेतन, खवके अचिएठानरूप परमात्माके सिवा अस्य कुछ 
मी नहीं दै। इख प्रकार सद्‌ा-तर्वदा एक परमात्मा वासुदेव- 
भगवान्क्ो दी, सवंज समानभावदसे, उ्यात्त देखते रहना चादिये 
पेखा करते-करते जच अभ्यास टद्‌ दहो जाता डैः तव उस 
साधक पुरुषकी तिरन्तर सदधिदानन्दधन परमात्मामे दी 
पकीभावसे स्थिर स्थिति हो जाती हे । 

"अद - 
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तुमने छिखा किं दुकानका काम अधिक देखना पडता दै 
जिखसे भजनम ओर भी प्रधिक भूल दो जाती सो ठीक दे। 
मजन-ध्यानकी स्थितिमे सावधान रष्टते हप जितना फाम छे 
से, करना चाहिये । कामस डरना नदीं चाददिये । न कामको 
छोड़ना दी चादिये । भजन-धानम्‌ं पेम ॒दोनेपर उस मगुप्यको 
काम स्वयं दी छोड देता दे । संसास्फे फामसे परेम छोडकर 
भगवान्मे प्रेम करना चादिये । फिर संस्लारका काम यहि 
[ ६ 


परमार्थ-पत्नावली । 

जितना हो, छ हज नदी ! फलखाक्तक्तिको छोडकर निस्क्ाम- 
भावस भगवान नामका जप ओर स्वरूपका ध्यान कस्ते हुः 
ही सन्न सन्ते भगवानके चयि काम करना चाददिये। जो 
कड संखार प्रतीत होता है वह भी भगवानकी खीला हे। 
भगवान्‌ दही दीलखा कर रे दै! उनकी रुचिके अतरसार दही 
लीरावत्‌ ही काम करना चाहिये । मालिककी इच्छसे ही सव 
काम होते द । अतः मालिक जेखा करं, उसीमे प्रसन्न रहना 
चाहिये । उसके विपसीत इच्छा दी नदीं करनी चादिये । ओर 
काम करते समय भी मने अप्रसन्न रोना ठीक नदीं । इससे 
मालिक अकर्मण्य समक्षता ड, शारणागतिमे दोष आता है 
ओर वह निप्काम कर्म भी नहीं समन्चा जाता । अपने मनके 
अनुसार इच्छा करना दी दारणागतिमे दोष कगाना हे) 
इसलिये अपनी इच्छाको स्देधा छोड़कर जिससे स्वामी प्रसन्न 
डो वदी काम स्वामीके च्वि ीखामाच मानकर करना चाहिये । 
जो मञष्य कामको लीखामाच समस्य केगा वह काससे कभी 
घवसयेगा नदीं ! जो सचुप्य स्वामीके कामको खंद्यर समस्चकर 
उससे जी चुराता है वह अकर्मण्य समञ्चा जाता दै! जो 
खीखामाज कामको खच्ा समद्ता है, स्वामी उसे मखं मानता 
हे ओर जो कामको वास्तवमे ही स्वघ्वत्‌ ( खीलामा्र ) 
समश्चतां दै, मालिक उसीको अपना. ज्ञानी भक्त समद्यता हे 
ओर तुमने छिखा कि मैने अभी समयको अमूट्य नदीं समस्याः 
सो ठीक हे । खमयको अमूट्य जानः लेनेपर निरन्तर भजनः 


ध्यान होते रहनेमे संसारके काम ङ मी अङ्चन नही उट 
सक्ते । 


करः ज 1 


दल मा 
जिन मुर््योकी श्यस्य आसक्ति दं, यदि उनके जट 
या फोसके योग्य को मुकदमा लग जाय तो क्षंसारके सय 
काम क्स्ते हुप भी चे उसके चिन्तनको नष्टीं मूख सकते 1 
जिस किसी उपायसे उस समुकदमेसे दुखकास हदो उसीको वे 
सर्वोत्तम मानते है । इसीदलिये उसको भूते नदीं । इसी रकार 
जो यमराजके द्वारा दौ जानेगाटी फोसी (खत्यु ) फे मुकदमेको 
समन् ठेता रे, वद भौ जवतक उससे दुटकफारा नदीं पा ठेता, 
तवतकः दुद करिके लियि भयल करता रता दै 1 जिसे यद 
चिभ्वास दै कि मुन्नपर चौरासी लाख वार शृह्धी चढानिका 
मुमदमा चल रदा दै, अर्थात्‌ चौरासी लाख योनिर्योमे जन्म 
टेकर भरना परल्ेगा, जवतक स मुकदमेसे दुरशास न हो 
जाय, तवतक क्षणमरके लिये भी उसे चेन नदीं पदटता। 


जैसे धनका छोमी चट्ते फिस्ते सव काम करते हृष भी 
निरन्तर दसी चिन्तामे रहता दै कि कैसे धन मिले! जैसे 
दु स्वभावे कारण नीच परपुख्यमे आसक्त इराचारिणी 
सरीका चित्त सावधानीके साथ धरका कामकाज कस्ते हुपः 
भी निरन्तर परपुख्पके चिन्तन्मे ल्गा रदतां च ओर 
यद सपना मेद मी किसी प्रकार प्रकट न्दी ्ोनेदेती दहे 
दसो धकर निरन्तर गुक्षरूपसे तथा टयनकरे साथ श्रीनाययण- 
कता प्रमपूर्वक स्मरण फरनां चाद्ये । जो नारायणको छोटुफर 
खसास्से प्रीति फस्ता दै, उद तो सपने दीं हार्थो अपना गदा 
कारता ६। 
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तुमने लिखा क्रि "निरन्तर धगवानका चिन्तनसदहित जप 
ट सके रेत को व्यवम्था दोनी चाहिये सो ठीकः दे) यदि 
लम्हारे मनम देसी चाह दवी हेः तो वदी उत्तम वातदटै। फिर 
देर ््योद्ोस्टी दहे? जिसको किसी घस्तुकी तनी प्रवर चाह 
होगी, चह तो उखीके परायण दो जायमा ! फिर पसा टोनेमं 
देर च्या दै ? परन्तु यभी पूरी चाद न्दी हृद! इस चाहके 
साय जो सांसारिक वस्तथन्छी चाह भी ख्यी हदे दै वही इसम 
वाधक दै । जे भगवाचको स्चत्तिमि समदय डमा, वह सभी 
समय एकमा मगवानकी दी चाह करेगा | अन्य वस्तुकी 
चाहको मनम स्थनद्यी न देगा 1 सर्वात्तस वस्तुके वदटे कोद 
युयी चीज कैसे टे सखकताद्े? 

भगवान्का भजन-ध्यान अपस्य दरे-माणिक्य दै ओर 
संसारिक भोग-पदाशं कौच-पत्थर ! दस चातको जो समद्र 
लेगा चह मजन-ध्यानरूप दीस-माणिक्यको छोडकर कोच-पत्थर- 
रूप विपय-भोगका व्यवहार केसे करेगा 2 जो पेखा करेगा 
वद तो महा मूखे दी समक्षा जायगा '! 

भजन अधिक दोनेका उपाग्र पूा--सो भगवाचके नाम- 
जपको स्वेत्तम समश्च छेनेपर भजन अधिक दहो सकता दे । 
भगवाचके नामी महिमा तथा प्रभाव जाननेपर भी भजन 
अधिक हो सकता दै ओर वह जाना जाता दै सरखंगसे । अतः 
सय रोग एकज होकर भगवानकी चचा करे तो वडा उत्तम 
हे । सत्छंग दी सार हे 
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आपने टिखा--^सुघ्रसे नाम-जपमे वहुत भुके ठोती दै, 
यद मेरे पुसपार्थकी दी घुटि!" सो पुर्पार्थकी चुटि नदी 
रखनी चाददिये । भजनफा रदश्य ओर प्रभाव जान लेनेपर तो 
च॒टि रती दी नदी 1 परन्तु अभी तो चिश्चासख करके दी नाम- 
जपका तीव अभ्यास करना चादिये । 


यापने छिपा कि--'सखमय वीत र्हा! सोसमयतो 
यीतेगा दी, जिसका समय भगवानके भजन-प्यानके विना घीत 
रा है बदी दोचनीय दे । जो समय भजन-ध्यानर्मे वीता, वद 
तो चीता नही, बह तो वना श्ट गया । जो समय चिना भजनते 
जाता दे उसखीके चयि पछताना पटतां दे } इसख्ियि सर्वकाम 
निरन्तर मगवानका स्मरण चना रटे सके लियि प्राणपर्यन्त 
चेटा करनी चादिये । इस भकार दढतापूर्वक चेः दोगी तो 
अवदय कप भृ होगी 1 

इस प्रकारः पयर चेष्ठा करनेपर भगवान परेम दोगा ही । 
वहत दिनतक प्रसन्न मनसे मजनका तीव्र अभ्यास करनेपर 
ही भअगवन्नाम-जपते प्रेम हदो सकता हे । 

भजन प्रेमपूतेकनमभीदोतोमी निरन्तर छो, पेसी चेष्टा 
खटताके साथ करनी चाहिये । समय अमूल्य दे, उसे ममूद्य 
कामम टी विताना चाद्ये 1 पिर कोद दानि नरी { बहत 
सावधान रहना चाहिये 1 सत्यु पटटेसे किसीको सूचना नदी 
ठेती । सा जानकर सव समय परमात्र नारायणे भजनका 
याश्रय लेना चाददिये ।! सच्िदानन्द्‌ भगवान्का चिन्तन होते हुपः 
जिसकी खल्यु दीगी, उसके ल्यि कोड दानि नदी है । फिर प्क 
पले चयि मी भाप कारका विश्वास करे भजन क्यौ छोडते हे ? 


[ ६५ 
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आपने छिखा कि ध्टृकानका काम देखनेमं तथा लोगोसे वात- 
चीत करनेमे भगवयत्‌-विस्ष्टति ह्र चिना नदी सटती 1 सो ठीक 
ह । निरन्तर अटक स्थिर स्थित्ति न दहो जाय तचतकणेसा दी 
सकता है । इसके लिये उपाय पृछा, सो भजन-ध्यान करते हु 
काम करनेका अभ्यास दी उपाय हे 1 ओर सस्खग तथा ्रन्थोकि 
छारा भयवद्धिपयका विचार करते रहना चाहिये । 


भगवानकी स्खति तथा सत्संग ओर सदूय्रन्थोके दारा 
भगवानके सजनः, ध्यान, वैराग्य तथा ज्ञानकी ओर भगवान्के 
परेम, प्रभावक्ती वातं, उनके शुणाञुवाद्‌ तथा खु द्-सभावकी 
कथाः सुनने एवं पद्नेसे भगवानमे परेमसखदहित श्रद्धा हो सन्ती 
हे 1 तव मगवानका यथार्थं परमाच जाना जा सकता है; ओर तभी 
निरन्तर सवंकालमे ध्यानसदहित नामका जप हो सकता दै । 


> 
ददे ] 
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वमने लिखा कि भेरा आना नदीं हमा, इसमे मेरे पेमका 
ही अभाव समद्यना चाहिये ॥ सो पा मानना उचित 
रदी, कातो प्रु्से बहुत ही कम मिटनाहोतादटेःतो 
पया उना घरेम कम समह्नना चाहिये । पवा भी जिनजा- 
जिनका परस्पर मिना क्म दोता था तो इससे उनका चेम रूम 
थोडे दी समधा जाता था। अपने तो साधारण मनुप्य दै, साक्नात्‌ 
श्रीमगचानऱे साय अर्जुनको यहुत ही मधिकरू प्रेम था। खोगेरि 
देखने भगवानसे अय॑न भिना बहुत द्यी कम येता था, 
परन्तु क्या इससे उनका भरेम कम समघ्या जा सकता टेन 
मिख्नेमे वट प्रेमा भाच दो सो वात न्दी, ओर भी रर 
कारण हो सक्ते द) 
[ ६७ 


परमा्थं-पजावरी 

तमने टिखा--णेसखा क्या परतिचन्ध ह जिससे तुम्दारे 
पास रहना नदी हेता 1" स्परे प्रतिवत्धदो ते क्या दज दे । मेरे 
पास रटनेकी तुम्दारी इतनी जिद क्यो हे ? मेरे पास र्हनेसे 
ही खाभ होता तो येरे पास रटमनेवटे सभीको दी खभ दोना 
याहिये धा) 


पहले तुम कहा करते थे कि, शटयातार छः मास यदि 
तम्दारे पास स्ना दी जाय तो भगवानक्ती प्राक्त दो जाय 
परन्तु तुम ते इससे भी अधिक्त मेरे पास रह छके ! अतः भाई । 
भगवत्प्रासि तो मयवान्के भजन; ध्यानके तीव्र अभ्यास करनेसे 
दी दो सकती दे 1 ओर बह नारायणकरे घाश्रयपर पुरुपाथे कररनेस 
सभी जगह हो सकती दे! 


हर समय भगवानके समीप रहनेकी उत्कण्डा रखनी 
चाद्ये  भगवानके पास नित्य रहनेमे उत्कण्ठा ही प्रधान देतु 
ह 1 उत्कण्ठा तीव होनेपर कोई मी प्रतिवस्धक् नदी रह सकता । 


"निरन्तर मेरे पास रहनेके ल्यि क्या पुरुपाथे करना 
चाद्ये" इसका उपाय पृछाः सो मे यह नहीं लिख सकता । 


भगवानकी पासे ही खच वातोका सखुयोग खगा करता दे । 
सुयोग प्राप्त हो जानेपर भीजी नदी चेततेवेतोनिरेपयदी 
समसे जाते है| मयुष्य होकर कुछ तो विचार करना चाद्िये 
कि मेरा क्या कर्तव्य दे ओरनेक्याकर रहार! 


= 
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आपने टिखा फि--\पक पठ या पक श्वास भी भगवान्फे 
स्मरण ष्ठिये विना न जाने पावे, इसके च्यि च्या चेएठा करनी 
चाहिये ? सो इसके लिये भगवान गयुणायुवादः प्रभाव, खरूप, 
भक्ति ओर यैराग्यकी वाते सुननी ओंर पठनी चादिये । इसके 
्िवा दसरा कोई सरल उपाय नदीं हे । ऊपर किये अञुसखार 
करनेखे भगवान पेम दोनेपर निरन्तर ध्यानसहिन निष्काम 
स्मरण रट सकता दे । 


जो समयरी कीमत जान छेता दे, उसका एक पट या एक 

भी श्वास व्यर्थं फैसे जा सकता दे ? जो समय चिना भगव- 

चिन्तने जाता दै वद तो धूल्मरहीजातारे ) (व्यर्थ ही नष 

होता दै) इस प्रकार समद्मनेवाटेके ढासया पक पट या एकग्यास 
भी धूल $से मिलाया जा सकता हे ? 


भगचान्‌की रषाः दया दम सखभीपर सदा ही पूर्णं वनी 
हष दै । इस वातक्षो जो जान ठेगा, वट भगवानको कभी न 
भृख सकरेगा। 


[ ६९ 
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घापका पतन मिखा । जो समयतकरे मदस्वको जानता दैः वद 
कारके द्वारा नद मास जाता) क्याकि वद कभी काटक्ा 

प्वासख ही चर करेगा । उसको काट चोला कंसे दै सकता 
हि ? जो काठक अच्छी वर्ह नटीं जानता, वदी कालके धोयेम 
आता ह ! उससे काट नारा कर्देता द । कोट अचानक आतां 
दे) जसे चूको वि्टी पकडती दे, मात भी उसरी प्रकार अचानक 
आ पकड्ती हे, पेखा जानना चादिये । 


[क 


यतः जो खत समय भगवान्‌ नारायणकरे चिन्तक शरण 
रच्तेगा, पक पर सी उसे नदीं छोडगा आर भगवानङे नाम-रूपका 
चिन्तन करते हए दी मरेगा कह तो भगवानको दी प्राप्त दोगा । 
वह स्वत्युरूपी संसारसागरम कभी न इवेगा । उसको खत्यु कभी 
नही सार सक्रेगी । वही पुरूष घन्वयादका पात्र है जिसका अनन्य 
प्रेम होने कारण हर समय एकमात्र भगवानमं इ ध्यान 
र्ता दे यानी जिसको निरन्तर भगवान्‌का दी स्मरण रहता 
उसको फिर जीघन्परुक्तिसे भी क्या प्रयोजन दे वह तो दखंन 
करने योग्य है । उसके दर्यनसे तो पापी भी पापस्ुक्त से जाता 
दे ! उसके जरिये कितने ही पुरुष जीवन्मुक्त हो जाते है, पिर 
उसके अपने जीघस्पुक्त दनेकी तो आवदयक्ता दी नहीं सटती । 
उसे तो सवंकालमे निरन्तर एकमात्र भगवानका प्रेमपूर्वक 
चिन्तन होता रेः इसके अतिरिक्त ओर कछ भी चाह नदीं 
होनी चाद्ये ! 

ररक 
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आपने लिता कि श्खमय वहुत व्यर्थं जाता द, 
भजन बहुत द्यी कम दोता दै सो व्यथं सरमय किस. 
लिये जाता हे १ विपयी पुर्पोका खग यओंर विपर्योका चिन्तन 
अधिक दोता दोगा । भगवानम तरेम कम दोनेके कारण दी 
भजन कम होता है । भगवानमे प्रेम देने स्थि भगवान्फे 
गरणाचुचादको वाते सत्संग तथा शाखोद्धारा खननी तथा पद्नी 
चादिये 1 इस प्रकार अभ्याक्त करनेसे भगवान्‌का प्रभाव जाना 
जा सकता है, जिससे संसास्से वैराग्य होकर भगवानर्म प्रेम दो 
सकना दे । तच पेखा दनेपर अपने-माप द्यी भजन अधिक होगा । 


दिन वीत र्दे दे, गया हुआ समय पीछा नटीं आता। 
हारीर एक दिन अवदय भिद्धीमं मि जायगा, इसका करई 
उपाय नही द । जव हरीर दयी पना नदीं टे, फिर भौरकी तो 
चातदीक्यादहे?जो कुछ भी पदाथं है, सवका नाद टोनेयाखा 
द । श्रीनारायणदेव दी स्ये आनन्दरूप द, उन्हीकी जरण 
छेनी चादिये । श्रीमगवानङरे दद्यैन दपः विना संसारे जाकुस 
कभी टकार नदीं दोगा । श्रीनासयणसा मिखन प्रेमे अधीन 
दे! इसव्यि जेसे मी दो शोघ्र श्रीनारायणे पूणं परेम र 
चह्टत जल्दी वैखी चेष्ठा करनी चादिये 1 तुम्हारे पास जो ख 
भी हे वद सव कुछ नारायणदेवक्ी प्राक्तिकि च्यि खगा देना 
चाहिये, फिर ते नारायण हाजिर्टीदे। 


ग्य कै म्र 


[ ७१ 
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पका पञ्च मिखा ! आपसे अपने पिताजीकी खाक्षाका फटन 
ओंर उनकी सेवा भली्मोति बनती है या नदीं 2 नारायणके 
नामका जप ओर उनके स्वरूपका ध्यान दर समय काम करते 
इण भी वना ण्डे णेसा उपाय करना चाहिये ) करीव द या 
तीन घटेका खमय भमजन-ध्यानके दयि अङग नियत रखना 
चाहिये } इस कामके लिये अवकादय अवद्य निकार्ना चाहिये 
सत्सङ्खकी चेष्ठा करनी चाहिये । राख तथा भगवद्धक्ति 
खस्वन्धी ग्रन्थक पटना भी सत्सङ्ग दी समश्चा जाता दे 
भजन-प्यानमे आनस्द आनेपर तो विना दी चेण्के रो सक्ता 
हे अभी तो एकत वार बुद्धि निश्चयसे ओर जबदैस्तीसे दी भजन 
करना चाद्िये ! भजन करते-करते ही आनन्द आता हे ओर 
तभी सजनका म्म जाना जा सकता हे ! 


-+ >+ +~ 
७२. | 


[२६ 


आपने किखा--"निरन्तर भजन ध्यान दो, पेसी कड़ी वात 
टिखनी चादिये ।' सो ठीक दे । परन्तु वातोसे भजन ध्यान 
दता तो कभीका दो जाता । संसारसे वैराग्य दोनेपर निरन्तर 
भजन-ध्यान टो सकता ह । परमात्मा प्रेम टरोनेपर संसारसे 
आप दही वैराग्य दो जाता दे । भगवान्पफे गुणानुवाद, उने 
स्वभाव, साम्यं ओर त्रेमकी वातं पटने सुननेसे भगवान्ा 
मम॑ जानकर भगवान परेम होता दे, नव संसारके भोग अच्छे 
नहीं ठछगते 1 एकमा भगवान मिख्नेकी दी बारम्बार 
उत्तेजना टोती है । तभी निरन्तर भजन व्यान होता दे । 


समय वीताजा राद, गया हा समय किसी पकार 
भी रोटकरः नदीं आता । देखा जानरूर समयको अमूृस्य 
कामें ही चिताना याददिये । ऊचे से-ऊॐचे कामम दी समय 
खगाना चादिये ! माप जिस फामकरे ल्यि खंसारमे आये ये, 
उस फामको पटे पूय करे टी फिर दुसरे कामको देखना 
चाहिये । प्क भगवान्फरे चिना आपका सचा खुटद्‌ ओर को 
नदीं टे, पेखा जान रर निरन्तर मज्ञन-ध्यान करना चाद्ये । 


५४ & २२८५ ¬ 
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तमने छिखा कि “परमात्मा मन लगे णेखा उपाय दोना 
चाहिये सो वेरसाभी यदी लिना दै कि इसीक्े लिये जल्दी 
देनी चशद्िये । परन्तु जाप उपाय न क्रे तच क्या उपाय हो ! 
जिसे परमाल्मापे मन लगनिकी चिन्ता दोगीः बह उसके लिये 
वड़ी तत्परताके साथ उपाय करेगा ओर उस्तीका उपायमभी 


सफर रोगा ! 


७2 | 
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अजन, ध्यान, सत्सङ्ग स्थि सचेष्ट रहनेसे, थोड़ा चहुत 
भजन-घ्यान हो सकता हे 1 धिक भजन तो बहुत दिर्नोतक 
पिशेष तत्पस्ताकरे लाथ दर समय अभ्यास कस्नेपर दी दोता 
दे । अते मनुष्यो विचार करना चाष्िये, कि मै किसच्यि 
सया, मे फोन ह? मेया क्या केन्य द ओर मे कर 
्यार्दाह्ेश्मेजो कु करतार वहस्य टीकया नहीं 
निसेसे दमाय परम कट्याण दो, दम वही करना चाहिये । 
म जे छख कर्ता ह वट यद्धि ठीक नी है, ते फिर वदी करना 
चादिये जो शीक दहो । मूल्यवान्‌-से-मूल्यवान्‌ कामम दी 
समय रगाना च्राहिये 1 मजनः ध्यान ओर सस्मरे समान 
सस्रारमे को भी मृत्यवान्‌ पद्राथं नदीं है 1 





[ ७५ 


॥ > 


न 


1 
६८ 


४) णं | न 7 क्क ८१। (श्रु (जः) श म पुट्ट् क यौ + 
मयत्रान म स्मनि आधिक रहन उपाय पृद्ाः सो के 
= न ~ ५ क अ ऋ च केष तधम + 
सश्ताग्सं वगास्ध आर्‌ सगनानम पम दचसत रद सदना द । 
क । १ + ~ ऋ, ऋ. १ परसै # 
चद वाते च्वि दनम कष्ट नहो सकन; चरण करनर्‌ 
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सन्छय पवं सनु्रन्शराद्धाय भयवद्धजन, सक्तिः ध्यानः 
= तथ न्‌ ॥ ५३ क ॥ 1 क 
चर्य तथा पानक वात प्व भगदानक चात्र आर 


गृणानुव्रादकी चातं प्रेमसहित खउन्ने-पट्नेसे भगवान 
७८ | 


हि 


दितीय भाग 


श्रद्धा-परेम दोनेपर भगवानकी स्यति वहत ही अधिक र्ट 
सकती हे । 


दम प्रकार साधन करनेसे अन्तकरण द्युद्ध लेकर 
परेमपूवेक निप्कामभापसरे निरन्तर भगवानका सरण दो सकता 
है 1 फिर भगवान्की प्ात्तितो हई दी पडी दै) उनको फिर 
भगवान मिख्नेकी गजं भी नदीं रहती, भगवान्‌ दी उनके 
पीडे-पीले फिस्ते ह । 


सच्िदानन्दमय सगुणरूप भगवान्‌ श्रीरकृप्णको मनमोहिनी 
[> क [क ^ [4 

मृतिको अपने दयसे कभी विसारना नदीं चाहिये, पर उसके 
रटस्यको जाने चिना इस प्रकार वन नदीं पडता 1 ओर जवं 
श्रीनारायणके परम रटस्यको कोई जान छेता दै तो फिर उसके 
खयि भगवानफे स्वरुपको मलान! सम्भव न्दी 1 पिर उसको 
सव जगह वास्ुटेव भगयान्‌ श्चोरूप्णचन्द्र दी भासित दते टै 
असे गोपिर्या रे दोते थे । 


उख मोरसमुकुटधारी, वदीविद्यारीकी मुरी सूतिं ओर 
मीरी वाणीरमे जय पक वार सुरति समा जातीदे वो फिर वद 
लेटकर नर्द भाती 1 चित्त उसी फस जाता है1 भगवान्‌ 
श्रीद्कप्णे अतिरिक्त उसे किसी आरश्म घान टी नटीं स्दता। 
तव वद व्रेमी भक्तं गानन्द्मय रो जाता दै। उसमे ल्य 
नारायणे सिवा सर कुछ भी नदी रहता । 
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आपने छिखा कि 'भगवानकी स्यति बहुत दी कम रहती 
दे, सो भगवानकीं स्मरति रहनेके विपयम" ` ` के पत्नमै छिखा 
हे । इधर आपका समय दीक नहीं बीतता, इसका कारण आप 
ही जान सक्ते है । मै इतनी दृर्से कैसे सुमान लगा सकता 
हं १ यातो आपके सांसारिक अर अधिक रहते दोग अथवा 
भगवद्धकताच्च संग कम होता होगा । प्रघानतोयेदो ही कारण 
अयमान कयि जाते है ! आपसे बहुत पीछे जो खोग साधर्नर्मे 
खगे धे वे भी आपसे आगे वट्‌ गये 1 शुरू-यरूमे आपकी वङ्ाई 


सवक हे गयी थी, उसे खनकर आपको करीं ऊ अभिमान 
८० | 


द्वितीय भाग 


तो नदीं दो गया? क््याफि आपके भजनकी चहुत दी 
प्रहला पिया करताथा। जो हुधा सो हुआ, मच भी चेत 
जार्य तो कछ नदीं चिगडा दे । अव भी सय वात धन 
सकती दै 1 


बहत-से पुख्योका हुत उत्तम जीर तेज साधन देखकर 
भी आपको उत्साह क्यो न्दी देता ? यदि करटं फि कर तो 
दाता द" परन्तु वद छु न्दी, जव कि आप उस्रं उत्सादक 
अदुलार कार्यं नटी करते तव फिर नाममाचके उत्सादसे पया 
होता दे ? फिर भी न होनेसे तो उत्तम दी दे, परन्तु यद उन 
खोगोसे अगे चटा देनेवाला उत्साह नींद आपो यदि 
मगवद्धिपयपर पूरा चिश्वाक्च दै तो फिर प्क पटकी भी देर 
आप ्योकर र्दे द? संसारो यदि खप्नतुल्य मिथ्या समदते 
है, तो फिर दस मिध्या जगते स्यि अपना अमृल्य समय 
धयो व्यर्थं गेचा रहे हँ ? संसार पृणरूपसे मिथ्या न समस्मे 
आवे तो भी यह क्षणभगुर तो पत्यक्च द्यी देखने आता द। 
पक श्रीनारायणको छोडकर कौश भी पेखी वस्तु सारम नदीं 
दे, जो नित्यो 1 फिर द्रारीरकी तो वात ददी या दै । पक दिनि 
दरस दारीरका अयदय ही नाद्य दोना हे! अत इस शारीरके 
भस्य रेस पटले-पदये टी जो कु करना रो, कर डना 
चाददिये 1 पक पका भी विरम्य क्यो करते है ? आपको क्रिस 
यस्तुकी आवच्यकता दे १ जिसे लिये आप जीवनके समूल्य 
समयका समृत्य कामम उपयोग नदी करतत । 
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सख्विदानन्दधम परमात्मासे भिन्न जो कछ भी भासखता 
हे, वह दे नदीं । स प्रकार समद्चकरः जो ङ भी चिन्तनं 
आता है उसका खयाल छोडकर जो चच रहे उसको भच्विन्त्य 
सथिदानन्द्‌ खमद्यकर उसीम स्थित दोना चाद्ये । इस प्रकार 
अधिक अभ्यासं करनेपर अचिन्त्यके ध्यानकी स्थिति दो सकती है । 

जलम वर्फ॑कीं तरह अपने श्सीरको आनन्दम इवोकर 
सारीरको टदा दे ! फिर आनन्द्‌-दी-आनन्दं रह जाता है। इस 
प्रकार ध्यान करनेसे संख्िदानन्दके सल्पमं स्थिति दो 
सकती है ! 


श्रीसचिदानन्दघनका भाव अर्थात्‌ टोनापना ओर हायर 
तथा जो ङु भी चिन्तनते आ जातां है उन सवका अत्यन्त 
अभाव अर्थात्‌ टदयमाच कुछ दे ही नहीं इस प्रकारका खद 
निश्चयः पेखा टोनेसे एक सख्िद्‌ानन्दके अतिरिक्त सवका 
अभाव होकर परम आनन्दमय एक सच्चिदानन्दघन दी सके 
अभिश्वरूपसे रह जाता दैः वदी - परमपद्‌ हेः वदी परब्रह्म दै 
ओर वही अश्रत है 1 


जो मनुष्य ध्यानके मर्मको जान केता हे विना श्टी चेष्राके 
उसका ध्यान हर समय वना रहता है ! जवतक ध्यान करनेमे 
कोर परिथिम ` मालूम होता दै तवतक ध्यानका समं द्यी नौं 
जाना गया! ध्यनका ममे जान सेनेपर तो फिर ध्यानमे 
ञनन्द्‌-दी-आनन्द्‌ हे । उस आनन्दमयका ध्यान अपने-ही-माप 
होता रहता हे ! बह तो फिर कु भी चीं चादता । 
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आपका पत्रमिला। फा, दया तो भगवान्क्ो सवपर सदा 
ह घनी ह 1 उरन्दकी कृपासे खय कख यनता द 1 परन्तु उनकी 
वद छपा भजन किये पिना समयमे नदीं आती ! ओर ऊपाका 
भाय जनि पिना रपाको मतीति नदीं होती; तप उद्धार मी 
कषे दो ? चविश्वासद्ी सार है! चिना विश्वासे नारायणम 
मेम न्दी दोता, पिना तरेमके नारायण मिस्ते नदी बौर 
नारायणे भिदे विना संसार्ते उद्धार दोनेका मौर कोट भी 
उपाय नदीं दे 1 

जिस तसे पकनदो दिन मी भगयानम कुछ प्रेम रोता 
दो, उसी वातको निरन्तर सुनने, पठनेफी चेरा करनी चाददिये। 
जय दिन-रात निष्काम प्रेममावसरे जपदोनेखे फिर तो मतुण्य 
किसी श्रकारसे मी ससारफे टोभमं नदीं फंस सक्ता । पयाकि 
लग्र भगवानके तरेमका स्या खाभ प्रव्यक्त दीसने गता दे तव 
भजन अपने-दी-माप दने गता द 1 फिर चिश्चेप चणा नदीं 
करनी पती । उख योरका भानन्द्‌ मीं जाना जाय तभीतकः 
भजन करना फटिन रो स्दा दे 1 

पिष्टे पापतो समीके वटुन दी कि हष दते हे, परन्तु 
भगवान्फे नामजप पतापसे वे सभी पाय भस द जते + 
फिर कु मय नदीं रहता । भजन दोता स्ट तो फोर्‌ चिन्ताकी 
यात न्दी 

जयष्टी नाम हय धरयो, मयो पापको नास। 
जैमे चिनगी अग्निफी, परी पुरामे धासत॥ 


[ 2 
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प्रमाय-पयचावदहा 


पिले फापोद्छी कौन जानि आर जाननेकी आवदयकता 
भी नहीं । भरचघ्नामजपसे वे सभी नाद्य टो जति है । इससियि 
वहत तत्परतासे नाम-जप दही करना चाद्िये । कलियुममे 
नासजपक्रे समान ओर कोद्र भी उपाय नहीं हे) पकमाच 
भगचन्नामजप ही सार है । इसय्यियि जिस उपासे नामजप दो 
सके पूरी चेण्रसे उसी छग जाना चादधिये । रामायणं 
कटा दै-- 

कलिजुग केवट नाम अधारा । सुमिरि सुमिरि भव उतर पारा } 


यदि भगवन्नामका जप नी हेता दै ते आपका भगवानमं 
विश्वास दी नीं हे । यही समदना चादिये। नदीं तो ओर 
स्या कार्ण समदा जाय ? अतः प्क वारं विश्वास करके 
भगवान नामका जप ओर ध्यान करना चादिये ! फिर 
सांसारिक छोभ नदीं रह सक्रेगा 1 आप सांसारिक नन्दको 
आनन्द्‌ मान रहे है, इसीसे आप उसमे फस रदे है । आपको 
विचार करा चाहिये कि संसारमे आकर मेने क्याकिया 
पटयुमै ओर स॒मे क्या अन्तर है ? खाना, सोना अर विपयभोग 
ते पट्यु भी करते हैः फिर पद्युसे अधिक्र आपको कया आनन्द 
मिद ? इस प्रकार विचारकर देखनेसे माद्म दोगा करि इमाय 
जन्म ठेना व्यथं ही इजा; केवख दस मीने माताको वोश्च ही 
दोना पड़ा 1 अच्‌ भी चेत जायं 1 नहीं तो पीछे पछतानेसे कछ 
भी नदी चनेगा 1 अन्तम भरवानके भजन विना कोद मी काम 
नहीं आवेगा । सव यदी रह जायगा, शारीर भी साथ नदीं 
जायगा, फिर ओरकी तो वात दी क्या दे ! 
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तुमने लिखा फि "माजी ! मेरा तो छु जोर न्दी दै" सो 
पेखा नीं लिखना चादिये 1 जदा भरेम दे वदं वहुत जोर दे । 


तुमने खिखा रि प्पृणे इच्छा दोनेपर मिटखाप होना स्क 
नरह सक्ता! सो टीक दै। मिलना म्ले री देरसे टो, प्रेम 
अधिक वदढ़ाना चादिये, पेम दही प्रधान दे । 


अपना सभी समय निरन्तर व्रेमपूैक भगयान्े नामजप 
सीर ध्यानम घते, सारा पुखधाथं ठगाकर वदी चेटा करनी 
चादिये 1 पक क्षणरी मी जोयिम नदी सपनी चादिये 1 कारका 
जग मी चिण्वास नदीं करना चादिये । 


न्व 
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आपने छिखा कि !डाकगाङ्गीमै जानेसे जेसे जल्दी पर्हैचा 

जा सकता हे, इसी प्रकारका कोई उपाय दोना चादिये !* सोः 
जो मनुष्य उपाय होना चाहेगा, चह तो उसीके अद्युसार चे 
भी करेगा ही! मेरा लिखना भी रेखा दी हे कि यह्‌ उपाय 
जस्दी दोना खाहिये, नदी तो पीडे पछतानेसे ऊ भी नहीं 
वनेगा । चेश्रा करनेसे उपाय दोनेमे क्या विम्ब दहै ? सत्सङ्ग 
ओर भजन कम होता हे, इसमे पुरूषाथेकी दी कमी ससद्यनी 
चादिये । चाहे जितने भी सांसारिक काम दो, मगवान्के नाममे 
भेम दोनेपर भजने भूल अधिक नदीं द्यो सकती 1 काम करते 
इए ददी नामजपको याद्गायी अधिक रहे, वदी चे करनी 
चाहिये | 

<& | 


दितीयभाग 


दुकानके आदमिर्योका तथा सांसारिक खोर्गोका संग 
करनेसे भजन कम रोता छे तो उनका संग कम करना चाहिये । 
ज भगवान पूणं प्रेम गर विश्वास दे जायगा तव तो चाहे 
जितना विपयी मयुर्योका संग हो, फिर भगवानकी स्ति 
भूली नदी जा सकती । मजन ओर सत्संग अधिक होनिपर ही 
विश्वास ओर येम हो सकता है । इसल्यि भजन-सरसंगकीं 
ही विद्ेष चेष्ठा करनी चाद्ये । 
छृपा-दया तो भगवानकी समीपर सदा दी पणं रदती दे । 
उसे जान देनेपर मचुष्य भगवान्को कभी भू नदी सकता 1 
जान छेनेपर उसका चिन्तन किख प्रकारः छोडा जा सकता दै? 
आपने टछिखा--"किखी समय तो भुकदमेका काम 
ीखामाच दीसने खगता हे 1' तव तो बहुत दी मानन्दकी वात 
चि, फिर तो उस मुकटमेकी चिन्ता भीं महीं रहनी चादिये 
ओर एकमात्र नारायणका टी भजन दोना चाद्ये 1 सुकदमेका 
चिन्तन सुकदमेरे दिन द्यी दोना चाददिये । मथवा किसी समय 
याद भके दी सा जाय, परन्तु विशेष चिन्तन न दौ । जिनको 
मुरुदमेषा भय दोता दे, उनको वद्‌ निरन्तर जटाता र्ता 
दै। नारायणम भन ट्गानेके चयि मुकदमेकी तसरद स्रत्युको 
याद रखना चाहिये । सवसे वडा मामा तो नारायणे घर 
हे, उसका न्याय करनेवाले भगवान्‌ आप दै! उनका छोरा 
हाङिमर यमराज दे 1 यमराजकी अदालतमं नहीं जाना पडे यही 
चेष्या करनी चाद्ये । श्ासीरको लेकर मुकदमा चख र्दा 
दे, आप कते है यद मेया दैः पर अस्मे यद यापक्रा 
द नदी 1 साप्के पास च्या प्रमाण दै? फुर मी दै 
{ <अ 


परसाथ-प्ावटीं 


नदी । अुक्दमादो द्टीरहा दै) आखिर इस श्सीररूपी 
मकानको अवदय खाडी क्षर देना पडेगा । प्रसश्नतासे छोड दैगे 
ते आपश्षी खायकी हैः नदी तो वेदजती होगी । रारीर सापका 
है नदीं । आपके पाल इसका कोद प्रमाण मी न्दीदहै कि श्चरीर 
मैहर दासीर मेयादै। जो जीवित र्ते हणद्टी श्षसीरका 
आश्य त्याग देता दै, शरीर्को मर्दके समान समहन सेतादै 
वद्य उत्तम है, चदय जीवन्मुक्छ है! इख शारीरके पटख्ेसेदी 
मद्रके खमान खंमद्यक्तर इसमसे अपनेपदका भाव निकाटकर 
जो पुरुप पकमाचत्र नारायणसमं अपनेपनका भाव कर लमा 
उसीकी पश्च आवेगी ! नदद तो वेदृजञती दोमी । शरीर तो खोडना 
ही पड़गा । इसलिये पटे ही इस अभिमान छोड दना अच्छा 
हे! जवतक शरीर है उतने समयतक्र इससे काम टना चाहिये । 
एक दिन तो अवद्यदही इसे खादी करना पदमा । जवतक 
आपका इसपर अधिकार हे यच्छ तरह शीध्तासे इससे काम 
टे छेना याददिये । इसमसे भजन, ध्यान, सत्सङ्धरूप अग्रत तो 
निकार टेना चाहिये, जिससे चादर्म पडताना न पड़ । 
भगवानके भजन, ध्यान तथा सच्सङ्गके विना भे ओर 
मेयः यह भाव नाद्रा होना कठिन दे 1 भगवाचका भजन वहत 
कीमती हे, यही तुम्हारे काम आवेगा । समय चड़ा अमूल्य दै 
इस प्रकारका अवसर मिलना चहुत दी कचठिनदे, जो पेखा 
समद्येगा चह तो अपने अमूल्य समयको यमस्य कामम 
विताचेगा । 
कोडे रगानेवाखा मै कौन ह ? इस प्रकार नदीं लिखना 
चाद्ये । कोड तो शुरु खगा सकते दह । यदि कोड . रुगवाने- 
<€ | 
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की सआवदयकता दो तो सिसी सचे निष्काम प्रेमी गुरुकी शरणम 
जाना चाद्ये 1 शरण भीेलीदो कि कुरभी दो सव गुख्के 
सन्नानुसार दी करे । प्राण भटे ही चले जार्ये, अपने प्रणको 
नीं छोडना चाहिये 


परेमपूंक भजने पेता मस्र दो जाय किं शरीरका क्न दी 
न रहे । तच आनन्द्‌-दी-भानन्द दे । भजन-सत्सद्न कम देनर्मे 
आलस्य दी विद्चोप कारण जान पड़तादे। काम करते हृष 
अधिकः अजन दोना तभीतक कटिन है जवतक प्रेम कमदे। 
सत्सङ्ग तो मर्टनिभरमे स्यि भ्टेद्यीन दो परन्तु सत्सङ्मे 
मरे होना चादिये । यदि पृण श्रद्धा मेम ओर निष्कामभाव दो 
तो सत्सद्ग तो एक पटक मी बहुत दे । 

आपके सख्ुराखका हार जाना। इस विषयमे आपको 
सश्ुरका प्त नदीं करना चादिये । माता-पिता जो कर्द उसी 
प्रकार करना चादिये 1 मपे पिताजीकी सात्मा दुखीद्ोतो 
परो अपने सद्धुरके पास भी नदीं जना चाहिये ! यदि आपे 
ससुराठयाोके हिते लिये यो जाना मावदयक हौ योर 
उप्तम आपके पिताजी आदिक भी हित दोना दो तो आप अपने 
पितालीसे प्रार्थना कर्के उनसे थान्ञा ठेफर अपने सस्युरफे पास 
जा सक्ते दै! चे मक्षानदं तो कोई उपाय नटीं। 


आपने छिया फि शनै निष्काम होकर चर! देखा विचार 
हे; मामक छुख-दु ख फुछ मानू न्दी । सोपेसादो तो फिर 
चिन्तादीक्यादै? 
¬ ~ {2 अ 
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तुम्हाय पच मिखा, घारणाकी चात जानी । भजन ध्यान 

का तीव अभ्यास करनेसे हदय शद्ध रोता दै, तभी सश्ची 

धारणा होती हे ! पूणं प्रेम तो भगवान्‌मे ही दोनेका उपाय करना 

चाद्धिये 1 चह भजन ध्यानः सत्सङ्गके तीव अभ्यासं करनेसे 

अन्तःकरण शुद्ध होनेपर .धभुके रभाव जाननेसे दी होता दे ।' 
२.० 
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परेमकी चात जानी 1 मे तो तुम्दारे प्रमे अनुसार पूरा प 
व्यदार भी नही कर सकता 1 इस वार वहुतदी फम पत्र 
खिख सका! मिरखनेमी वात भी जानी। पेम स्देतो मिलना 
भले ही कम दो को दर्जकी चात नदीं हे । 


मेरे साथ प्रेम वढनेकी वात पदी सो इसका उत्तर मे कुछ 
नदीं छिख सकता । क्योकि वर्तमानम तुम्हारा जो भरेम है उसे 
देते सुनने कल रक्ते जानेमे उच क्या होना चाद्ये था । 


भजन-सत्सद्गका अभ्यास अधिक रनिसे मगवानकर 
ष्यानकी सिति चढ सकती हे 1 तुमने अपना साघन कमजोर 
लिखा, इखका क्या कारण है तुम्दारे साधनन्नो कौन कम 
करवा रदा है ? तुम किसके दवावसे था मूर्ख॑तासे अथवा 
कूसङ्गसे फिस देतुसे साधन फम कर रहे ह १ एक भगवान 
विना तुम्हारा ओर कोद भी नदीं है । तुमको रेस क्रिस चस्तुकी 
आवत्यकता दै, जिसके चयि तुम भगवा्‌-सरीये प्रिय मिचकरे 
प्रम-चिन्तनको छोडकर मिथ्या, क्षणभङ्ुर ससारफे चिन्तने 
अपने अमूल्य समयक विता स्देटो? संखारका काम निष्काम 
भावसे यनासक्त दोकर करना चाद्ये 1 पक पट भी तुद 
व्यथैकी चातमे तथा कामम नदीं चिताना चाद्ये 1 भगवान्‌को 
छोडकर अन्तम फो भी तुम्हारा साथी नदीं रै 1 ठेसा जानकर 
उस्र नारायणको पक प्के लिये भी नदी छोडना चादिये । 


~-"-न् ध - 
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परमाश्-पञ्कवदछ 


कक 


जाती दे । परन्तु संसारके सद्घेमं मनक भय मी किस यातका 
? सवज पक श्री्चिद्ानन्द्‌ दी तो पृणैरूपसते वियाजमान दी 


रहे द । इ पकार बहुत अधिक अभ्यास दद्‌ ह जानेपर सवे 
एकः नारायण-दी-नाययण भासित होने टगत र । 


4, 6५ 


पटे आपको '्यानकी यात टस्य था, उनम न्यान ०२ 
वादी स्थिति यदि र्हेतो काम कस्ते हृद भी फो यहुचन नदी 
स्फुरणाभी भ्छेदीदोः कोईद्ानि नीद! संसारका अभाव 
यार सच्िदानन्द्धनका भाव ( रोनापना ) देखत रदना चादियेः 
फिर कोद टज नदीं 1 संसारक सङ्ग भटे दी हो, संसारको 
अन्यं समदनां चाद्ये । सभा जगह णके नारायण द पूणः 
रूपसे विराजमान हो रहे है । उनके विना जो कुच भी भासित 
होताहैसोदे न्दी! 

सारे संसारो एक सत्‌-चित्‌-आनन्दके द्रा व्याप्त-- 
परिप्रूणे समदना चाहिये जैसे वर्का ठेला जरसेन्याप दै इसी 
प्रकार आनन्दघनसे सारा संसार व्याप्त हे ! इस प्रकार समद्ता 
रहे तो फिर संसारकां चाहे जितना सङ्ग दो, कोर दानि नदीं । 


भक्तिके भ्ावसे संसारके काम करते हषः इस तरह 
समद्यना चाहिये कि जो ऊ मी है वह सव केवल भगवानके 
सङ्कस्पमाचसे चना हु हे, सारा संसार रीटामान्र हे, 
भगवानकी फुर्वाड़ी हे 1 इसमे भगवान्‌ प्रसन्न रौ, उसरी ध्रकार 
खीलाकी मति कार्यं करना चाये ! जो कुड भी हे सथ पक 
नारयायणका सङ्कस्पमात दे; ेसा समञ्चकर जो नारायणको 


साजीके अनुसार काम करता हे वह इखमे छ्िपायमान नहीं रोता । 
५७ 
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जो सभी चस्तुओको नारायणक्री समद्यकर अहड्ारसे रदित 
रोकर सथ कु नारायणे खयि दी करता दे, उसखीपर नारायण 
श्रसघ दोते दै । 


दसं प्रकारका भाव हदो जानेपर भे दी खंसारफा सदन 
रोता र्दे, कोई हानि नदी! यद्‌ शसीर भी नारायणका दै! काम 
भी नारायणक्रा है । नारायणी ाननातुसार नारायणकरे ल्य, 
फट यर आखक्तिको छोडकर ज नारायणके इच्यायुसार 
छरता दै वद दस सलारफे सद्धमे रदरूर भो इससे वैसे दी लिप्त 
नदीं दोता जैसे जख रटकर कमठः जरते अखग दी रटत दै । 


आपने लिखा कि ध्यान करते समय मानन्दफी भी इच्छा 
नदीं रषे, फेवल निरन्तर ध्यान दी होता रदे ेसी इच्छा रहती 
है, सो आनन्दकी इच्छा रदे, तो मी क्षो दज नदीं है 1 भगवान्‌ 
के ध्यानी तथा नामके जपी खारुसा वनी रहे तो भी उत्तम 
ही दै, इसमे भगवारसे कू मोगना नदीं है । 


नामजप भगवान्‌ ध्यानसदहित द्यो घद हुत उत्तम दै 
केयर ध्यान दो, या वल नामका जप हो गौर व्यथ स्फुरणा न 
दतो मी फु सडचन नदी । परन्तु ध्यानके साथ नामक्ता जप 
होता र्दे तो वदत ष्टी उक्तम है । 


फैवट सत्‌-चित्‌ भानन्दक्षा ध्यान टो ओर द्रारीरका भी 
पान न रषे, पसे समयम नामका अप यदि यपने-गापदहीं 
जायत कोई दानि मदी । किन्तु निद्रा, आरस्य नदीं आना 
चाददिये। 
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तमने लिखा कि मुघे चिन्ता वास्तवमे ता न्ह रोनी 
याहिये, परन्प मायाक्रा प्रभाव इतना वचि ट किः चिन्ता, सम- 
द्वेषादि प्व दुख-दुःख हुए विना नही रहते, वखात्काससे द 
जाते है, सो टीक दे । यह सव चिगुणात्मक मायाका द्धी कायं 
हे । इसका उपाय पृ सो निष्काम प्रेम जीर गुप्तमावसे ध्यान- 
सहित निरन्तर नामका जपदी प्रघान उपाये । गीताम भी 
त! ~ 
०४ 
दवी द्येपा युणमयी मम माया दुरत्यया] 
मामेव ये प्रपबन्ते मायामेतां तरन्ति ते) 
(७ । १४ 


भादः माया तो यति दरस्तर ददी ई परन्त भगवानकां 
दारण ठेनेके चाद वह दुस्तर नी रह जाती । भगवत्‌क्रा भजन 
ध्यान ह उससे तरनेका एकमाच उपाय हे । भगवानका आसया 
लेकर भी दम यदि मायाको दुस्तर ही मानते दते मने 
मगवानक्ता धरभाव द्यी कँ जाना ? इसलिये भगवानकी शरण 
भटी प्रकार छेनी चाहिये । पीडे को$ चिन्ता नदीं) 

यातो हरिके नामका प्रभाव सदा दहो हे, परन्तु कलियुगे 
वशेष डेः सो प्रकट हीह! इस समय हरिनामके विना मायासे 
तरना वास्तवमे कठिन दै । गोस्वामी तरुसीदासजीने भी 
कछ हद 

हरिमाया कृत दोप गुन व्रिनु हस्मिनन न जहिं} - 

मनिअ राम सव काम तनि अस विचारि मन मार्हिं|॥ - 


। + 
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ओर तमने छिपा पि जवतकऊ दशागैरमे अहभाव योर 
संसारम सत्ता प्रतीति रटती है तवतक मघुप्य चिना च्य 
ही सपने उपर नार मान चेता, सो ठीक दी रे । 
तमने लिखा फि अन्त करण द्युद्ध हण चिना टन सयक्रो 
मिथ्या मानना असम्भवे, सो भी ठीक दहे। अन्त सरणष्ी 
शुद्धिफे ल्यि हरि नामका जप; परमेश्वरे स्वरूपका 
-यान योर सन्तग ण्यं निग्काम कर्मं आदि उपाय श्नास्ें 
च्िग्निदें। 


नाम-जपकरे साथ, रारीरसे पृथक्‌ टोकर› यद शायर मे नटी, 
यद्‌ श्ररीर म नटी, इस प्रकार वारम्वार मनन फरनेते भी श्वस्य 
अहभावरा मभाव दो जाना र । 


पक सय्िदानन्द सर्वव्यापक परमात्मा रोनेपनेका भाव 
[31 1 देखनेसे 
भौर उसके चिना यौर सचक्त यभाय दे तथा ससरारको 
मिथ्या, स्य्रचत्‌ कल्पित देखनेका मभ्यास करनेमे भी संमारकी 
सत्ता भौर दासरमं अदंमायफा मभाव दो सक्ता द । 


(न्क २०.6८, 
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आपने टर समय भगवन्नाम याद रहनेका उपाय पाः 
सो भगवानमै भेम ओर संसारके प्रति तीव दैराम्य होनेसे 
गवायनकी स्पति हर समय हो सक्ती दहे) इसके खयि भी 
भगवानके नामका जप प्रसन्नतापूवेक करनेका अभ्यास करनेकी 
पूरी चेषा करली चादिये । चेषा करना दी वास्तविक उपाय हे । 
सम्रयको असूट्य समञ्चना चादिये ओर दहत उत्साहके साथ 
भगवाचकी ओर छगना चाहिये । संसारका चिन्तन भगवानकी 
प्ा्िमे बहुत वडा वाघक पएचं अपने लिये धातक दै, एेसा 
जाने । संसारका चिन्तन करते हर जो मरेगा उसको ससारकी 
ही परासि होगी ओर जो भगवाचका चिन्तन होते इए मरेगा 
उसे सगवान्‌ दी प्राप्त दौगे रेखा जान ऊेनेपर कौन मूखं 
भगवानक्तो भूटेग्‌ । जो भगवानको छोङ संसारका चिन्तन 
करता हे उसको मूख समञ्चना चाद्ये । 


१ 


"2 
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यापने लिखा फ भगवानका भजन निरन्तर दोषा 
अभ्यास जल्दी दीना चाहिये, सो यदी ठीक हैः । थापके अन्दर 
इख प्रफारकी इच्छाका दोना बहुत दी उत्तम एवं प्रसा 
योग्य ह } इस प्र कारकी तीव्र इच्छा रदनेसे निरन्तर अभ्यास 
रहना को वी चात नदी 1 भापने लिखा फि भूर वहत पडती 
हे,सो ठीकद्ध दे संसारका अभ्यास वहुत दिनोसे सस्ते 
धये है, श्खीसे भू पडती है । यद्‌ भूल यदि यापङो सदन 
न दोगौ तो मपने-आप कम दो सक्तो दै । जयतक भगवान 
पणं प्रेम नदीं दोगा तवतक भूका स्वेथा मिटना सम्भव नहीं । 
आपने लिखा फि भगवान्ये चरणोमे प्रेम दोना चाहिये, सो 
मेरा भी लिखने है फि यह अवद्य होना चाददिये । आपके यन्दर 
इस प्रकारकी इच्छा र्टेगी तो फिर अधिक टीट देने कोद 
फारण नीं दिखायी देता । भगवान्के ग्णोफी चावे पठने 
खननेसे तथा भजन-ध्यानका विद्चेप चे्पूर्वर तीतर अभ्यास 
करनेसे भग गान परेम द्योकर चिन्तन दर समय दो सकता दे । 
आपने दिखा कि भगवान स्वरूपरा ध्यान रसते हु नामका 
जप लिना चादिये, से संत्संगके भभ्याससे उसका रभाव 
जान देनेसे पेता दै सकता हे ) भजननश्व्यानको सयसे उत्तम 
माना जाय तभी भजन ध्यान द्यो सक्रना है । मजने सच्चे 
मनसे स्चोत्तम मान लेने याद्‌ दुखा चिन्तन अपने-माप 
कम देने लमेया, सो भी थोदट द्य दिन दोगा 1 स्ंसारका स्विन्तन 
जच आपके मनक यच्डा नदीं ख्गेगा तवं मगवान्धा री 
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परमाथ-पलावदी 

पततिकी ओर देखती इद पतिके इच्छायुसार सव काम 
करती दहे, उसी भोति उस्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र 
मोरमुङटधारी, वंशीवटविद्ासीकी माधुरी सूतिंको अपने 
नेोके सामने देखत इञ काम करता रदे । जदा-जहां 
नेर जाय वटाव ही श्रीवासुदेव द्यामङुन्दस्की सूतिकां 
भावना करे । ओर जर्टो-जर्हो मन जाय वररवो मी 
आनन्दमय भगवाय्‌ श्रीकृप्णचन्द्रकी सूतिका चिन्तन 
करते हए, मनको भगवानमे रखते इए सासारिक काम 
करता रहे । ज्यो पतिव्रता सी अपने पत्तिमे मन रखते 
हुए संखारका काम करती है उस पकार करमनेसे साधन 
परिपक्त दो जाता हे । 


उसे एक श्रीकृष्ण भगवानके सिवा ओर ऊ नदी 
भासता ओर वह आनन्दमे पेखा सगन दो जाता है कि उसे 
आरे जाकर अपने रारीरका भी भान नहीं रहता ! वह गोपियां- 
की भोति सुग्ध हो जाता है! भगवान्‌ बड़ प्रेमीदे।! जो देसे 
भगवान्‌की दोस्ती छोडकर सांसारिक तच्छ स्री ओर अपने 
रारोरका दास होकर उनमें व्रेम करता हे, वदी पद्यु हे । समय 
वीता जा रह्ादडे। जो भी कछ सासारिक वस्तुं देखनेमे 
आती हँ, सव नारावान्‌ है पेखा जानकर इनसे पेम छोडकर 
सत्यस्श्ररूपं भगवानसे दही मेम करना चाहिये ।. क्योकि 
भगवान्‌ तो केवल पेम ददी चाहते है । 
अक्क 


१०२ † 
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आपएक्रा पत्र मिला । सासारिक ध्यसन चादे जितना प्रवरे 
दो, को डर्कीं चात न्दी, यदि वरेमपूर्वक निरन्तर नासायणके 
नामका जप होता रदे । रास्ता खुधरनेका इससे वदृकर ओर 
क्या उपाये? 


भगचान्के गुणाचुवाद ओर उने प्रभायकी वातं 
सरखंगद्वासा सुनने सी चेष्ठा कय्नी चादिये । फिर पू्वसस्कार 
च्राहे जितने वट्वान्‌. हो, श्चीनासयण-नामके निरन्तर जपेः 
प्रभावस्ते पूर्वे समस्त युरे सस्कार नष दो सकने ह 1 परन्तु 
भजन हष चिना छु भी उपाय नर्दीदे। भजन न निरभे 
सत्संग, प्रेम भर पुस्यार्थक्न अभावे दी पचान कारण समसा 
जाना ह । पुरुपा$दटीनसा भगवान्‌ मी उद्धार नदीं कर सफ्ने । 
सवया नादावान्‌ क्षणमगरुर संसार्की सगत्ति अधिक टोनी 
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परमाथे-पत्ावटी 
टोगी । इसके सिता दसय कारण ना मेस समस्मे कुछ 
नदीं आता} 


सत्संग ता सभी जगह प्रात्र दा सकता दः परन्तु होता 
ठे खोज करनेपर । प्रचट टच्छा ठी ओर तद्रञुसार पुरा 
किया जाय तो सर्संस अवदय पाक दो सकता द्र अपने थप 
घर वटे ही सत्संगका मिलना नो उत्तम प्रारन्ध लोनपर स 
सम्भव हे । 


भगवानमं परम दो जानपर ता सांसारिक यम अपने आप 
हीक्महो.जातादहे। सांसारिक पेमको दटानिके चयि को$ 
दसस साधन नदी करना पडता 1 यन्तःकरण भययानके भजनः 
ध्यान ओर सत्संगम गुद्ध हो सकता ह! यदि अगवान्फरे 
नामक जप्‌ ओर स्वरूपा ध्यात ल्निरन्तर प्रमपुवेक निष्काम 
भावसे ओर गुतरूपसे टता रहे ते, उसके अपन अन्तमकरणकी 
तो वात दी क्या, उस पुरषके दर्नमाचरसे दूर्खन करनेवाले 
पाप नशद जाते दै । अधिक क्या दिखा जाय ! 


कलियुगमे भजनके खमा उत्तम साधन नेरी समदम 
तो इछ भी नदीं हे 1 यदि आपको विश्वास हो तो यी चेर 
करनी चाहिये कि जिससे निरन्तर केवल भजन दही छे, 
भजनके ्रतापसे ध्यान जर प्रेम सय कछ निष्कामभावसे आप 
दी हो सकते है । पूर्वमे जितने भतत दो चके दै सच भजनके दी 
प्रतापसे हए दे । 


~ 
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तमन छिला कि कौर्वनम चिच्च प्रेम सिख प्रकार हो-- 
सो कीर्तन करस्नेसे ही कीर्तने मरम दता दै ओर कीर्तन 
अधिक सत्संगसे ह्येता ई । 

व्यक कामम मके ही चित्त चायमान र्ट, वुद्धिभी 
चाहे धराय रटे, परन्तु प्रेम ओर ध्यानसटित यदि नासायणके 
नामका जप निरन्तरशोतास्टेतो सारे दोर्षोका नाद्या दोर 
खयं नारायण दरक्षनदे सक्नरै! श्रीनारायण नो त्रेमकेदी 
धीव द । 

तमने टिल फि सुय को णक मन्व वताय । सों 
गायघी-मन्नका तो स्नान आदि कफे श्ुद्धतापू्वेक पक 
आसनसे ही जप करना चाद्ये । मेरी समदम लिनकीं प्रयुक 
निरासाररूपम भक्ति हे उन्दः स्यि ॐ मन्रका जप उत्तम टै। 

मस्च-जप करनेचाखे विष्णुभक्तके लिये पकान्तमे "ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय" ओर खव समय "राम" नामका जप उन्तम 
ह । जिनकी भक्ति ठिवजीरमे टे उन पुख्पि लिये पकान्तमे 
“ॐ नम दिचाय' अर सर्वकाम शङिचः नामका जप उत्तम 
द । सव अवतारे जिन पुरपोकी भक्तिं द उनो ल्य दरे 
गामररेसमसमरामहरे ररे) हरे कृष्ण ह्रे कृष्ण रृष्ण 
छप्ण हरे दरे ॥' सदा-सर्वदा इस मन्धका जप उत्तमाम 
खमा जात्ता £) 

~<. 
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आपने भगवान मन खगनेका उपाय पृछा, सो जाना । 
सरसंग प्च भजनका चत चेणएाके साथ अस्यास होनेपर 
भगवान मन दग सक्ता दै \ इसमे अस्यास ही प्रधान उपाय 
डे 1 वास्तवमै अभ्यास हेनिखे जव अन्तःकरणका मख नाश हो 
१०९६ | 


दितीय भाग 


जाता है तय भगवान भरेम दोता है। जय भजनरी कीमत 
माम हो जाती है मोर भजनकी सवक्री अपेश्रा बह्ुमूस्यता 
जान डी जाती दे तव भजनरो छोडकर दुसरा काम टोता नही, 
भगवानसे अतिरिक्त दखरी जगह मन लगता नदी। 
यदि संसारे काम होतेदैतो भजन्फे साथ दी देते दह) 
भजन पक अमोलरफ वस्तु दे» भजन्क्रे समान फोद्‌ वस्तु न्दी 
है । इस प्रकारका विश्वास दोनेपर भजन अधिक रोने छगत्ता 
हे 1 इख प्रकारका विश्वास भी भगवानकी रपा, सत्संग ओर 
भजन दोनेसे टी रोता दै । 


आपने लिखा कि आपकी ओर हमारी घात अखग-अटग 
नरीह सोरेलाप्रेमदोतो भी संसारका व्यवहार तो मर्यादा- 
के अनुसार ही दोना चाद्ये । प्रेम दुसरी चीज हे, जदो छेन 
दनम व्यवहदारका परेमहे वरदां संसारका परेम र भीर जो 
चिद्यद्ध मावस भगवद्धिपयको देकर प्रेम ट घदी असली प्रेम 
ह । आपने लिखा कि ससारका काम यच्छा छगता दे सोश्रटे 
ही खगत रदे, भजनको कीमती समय्यकर हर समयं कमते 
रदना चाष्टिये 1 चिश्वासखपूचंक हर समय भगवानको स्मरण 
र्यनेकीी टत चेटा रयनी चाद्ये । भगवाचका ममं जान 
लेने याद भगवानके भजनफे चरावर भर ख नदीं माद्म 
दोता+ फिर तो चिना चे्टके दी भजन हमा फरता दे । 


॥ (> 
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समय वीताजासरटाद्े) जो समयक अमृल्य जान देगा 
चह एक पल भी व्यर्थं कामम नदी धिनायेया 1 भगवत्‌-चिन्तनके 
विना जो किसी दरसर कामये समय चरिवाया जाता दे वही 
व्यर्थं है । जिसको भगवान नाम अर ध्याने आनन्द्रूपी 
यग्धतका रस मिख्ने खमता हे वरहे उसको छोड नदी सकता । 
आनन्द्मयके ध्यानम कुक फण्र नहीं ह 1 ध्यान तो चड़ 
प्रसन्नतक्रे साथ अनायास दी टोतता स्ता दै भगवानकी 
प्के साधने कुछ कठ नदीं दै, भूलसे क्ट माम दोता 
हे, भगवानकी प्राधिकषा साघन सो वहुत दी सुखभ है) 


क (णी व 
क ज चये भनक, ज 
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खय तुम्हारा भजन-ध्यान कैसा वनता है ? तुम्ट सावधान 
दहोरूर पक पटक भी जर्टोतके वन सङ भजन-ध्यानरे चिना 
नदीं जाने देना चाददिये 1 जवतक संसारम धार निरन्तर 
ध्यानक्रो साधन मदी किया, तथतक फुर नदीं किया । जिसे 
संसारका चिन्तन कस्ते समय शत्य मारेगी यह ससार 
चक्र खगाता फिरेगा ओर भगवान भजन-ध्याम्मे जिसके 
प्राण जार्यगे उसको भगवत्प्राति होगी 1 इससे सव समय 
भगवान नामका जप ओर भगवाने स्वरूपक्रा ध्यान करना 
चादिये । कुछ भयेसखा नदीं कि सत्यु फस समय आ जाय । 


लो जीति दी भीभगवानम युक्त दै उनकी तो चात दी क्या 
टे! वे तो जीवन्मुक्त दै, उने तो दर्खन दी लाभदायक दै। 
फेमे पुरुषार्य मिलना तो भगवानकीं छृपासे ही होता दे 1 
उनसे मिखनेके वाद्‌ कुछ वाकी नदीं रह जाता । जिल दिन पेसे 
परप भिर जायेगे उसी दिन उनके समान टोनिमे को श्रद्धा 
नीं दै । जयत वैखा नदीं दोना, तवनकु उना सिटना हुमा 
दी नही, साघारण मयुष्यकि साथ दी मुलाकात हई 1 


म - 
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[क [क्ष भ ॥ 1 1) क ॐ त कोः 

यापक्रा पन्च सिखा । पिदर पाप चाद जिननदाः; कोद 

चिन्ता नकट 1 निरन्तर निप्कामभायसे यजन दहोचा चाहिये, 
फिर पिट सव पाप भजनक्े परतापसे नाच रो सक्त दे-- 


जव दही नाम हृदय धरयो, मयो पापको नास ¦ 
माना चिनगी अथ्रिकी, परी प्राने प्रास्त] 


कलिजुग केव नाम अघारा । सुमिरि सुमिरि भव उतरहं पारा | 


कृपा-दयाकी चात नहीं छिखनी चाहिये । ऋरपा-दया तो 
छृपासिन्धुकी सवके उपर वनी ही है । ससय गीता जा र्हा डैः 
असी कमारष्छो नहीं छोडना चाहिये । शरीरः भोग तथा 
संखारो मिथ्या जानकर उनका सस छोडकर श्रीनासयायण- 
का आश्रय टेना चाहिये । संसारके कामम थोडा समय चिताना 
चाहिये 1 पेड ते अपना पड भी भस्ते दी है, उत्तम उसीको 
समञ्चना चाषिये कि जो दूखरेके हितके स्यि अपने प्राण मी 
देनेके च्वि तैयार हे । समीं खोग स्वार्थये इवे पड़ है । चेतना 
चादिये । मन॒प्यके दासैरका असदी फ प्रान करना चाहिये । 


अ 


[५१1] 


सपने छिपा फ खाय, पी नामजपक्ी चे 
ज्यादा दो रदी है सो नामजपक्षो चेष्ठा व्यादा रहनी दी चाहिये 1 
आपने लिखा फि ध्याने चास्ते जय वेठता ह तच अनेको प्रकार. 
की पुरनार्पे होने लगती हे सो श्रद्धा, भक्तिसटितनामरा जप ओर 
मनसे सगुण भगवान सा व्यान दो, समी चेषा करमो चादियेः 
फिर को$ दं न्दी 1 आपने ल्या कि चैराग्यकरे स्म्य विवेक 
पूर्य विचारका अभ्यास ज्यादा करनेपी चेष्ठा क्रतां सोदीक 
र । पिचारसे भी वरैसग्य लेना दे परन्तु भजन, ध्यान, सत्संग. 


| १२३ 
प मार ०८ 


का तीच भ्यास करनेसे रीघ्र दी तीर वेराभ्य द्ये सकता दै 1 
खापने लिखा कि फुःरना ज्यादा स्नेके कारण सन सिर नदी 
टता, जिससे रीकठीक ध्यान नही दो पाता । पकमाच 
नापजपक्ने आधारसे ष्टी र्हतारहस्ने ठीक हे । निरन्तर प्रेम 
सहित एकमा लामके जपका भघार रदतेपर तो सच वातं 
आपदही हो सकती द 1 केवर प्रेमसददित नामज्पका अभ्यास 
होनेके स्यि दी शाद ओर सत्संरके अभ्यासकी चेष्ठा करनी 
चाहिये । फिर को$ चिन्ता नदीं! ध्यान ओर वैयाग्य उसक्त 
अधीन दह! 


जो कुछ हो उसीमे आनन्द्‌ मानना चाहिये । सव प्रथुकी 
धिके सामने होता दै, उसमे अपने मनको मैला करना मालिक 
का {तिरस्कार करना दै आर मादिककी रारणमे कटक गाना 
डे) सव ऊख माछिक्का है, ठेसा खमच्चना चाद्ये । स्वामी 
अपनी वस्तुको चाहे जिस प्रकार वरते, सव उखीकादहे। मै 
भी उखीका ह मेरातो कुछ दै दी नदीं) पसा मानकर दर 
खमय आनन्दर्ये सद्म सहते हए प्रेमसहित निरन्तर श्वासद्वाय 
नासक्म जप होता रहे एेसखी चे करनी चाहिये । 


नामके जपके सपथ-लाथ भगवानकी मोहिनी मृतिं याद्‌ 
आनेके सिये विशेष चेश रखनी चाहिये 1 उसको अपने मनसे 
आर ने्रोसे कभी न भे, हर समय अपने सामने देखता 
हआ प्रसन्नचित्तसे आनन्दम ही मग्र देता र्हे। 


--"-- स्स 
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निद्र भेजी सो पर्टेच गयी दै । तुम भीतोमेरेभिच्रदी 
हो, पर भाई ! वनसे तुम्दास दप्ति नहीं देती, तच क्या उपाय 
दो ? तुम्दारी भूखक्ा कुछ पता नदीं खगत 1 तुम्हारे पास इतने 
खये हे फि तुम उनक्रा व्याज भी नदीं सचे कर सकते, फिर भी 
काम वटढाति जाते दो, यद दुखा मू दै । अधिक्र धनं लेकर 
प्या कयेगे ? सव लोग वनरे यदीं छोडकर यले जाति दे। 
तुम्हारे साथ भी कछ नही जायगा । इसलिये जल्दी दी सचेत 
हो जानकी भावद्यकता दे । यदि तुम शस समय भी चार-छ' 
धटेका समय भजने स्यि मदी निकाल सकते तो पीडे पेसा 
मौका कव मिटेगा ? 


तुम्दारा यदह लिखना किं (आपकी नजर रहनेसे सव फुछ 
रीर हो सकना दै" वख छिखनामाच दै । मेने तो बहुत चार 
सिसा भीर कदा, पर तुम उसे ध्यानम्‌ नदीं खाते तो मेय स्या 
वदा है ? मनुप्यकी "नजर किस काम आवेगी १ नजर तो केवलं 
भगगान्की चाद्ये ओर वद सपर वहत थच्छी हे ही, परन्तु 
कषोद इसपर ठीक ठीक विश्वास करे तव तो ! 


[ ११५ 


~~ 


परमा्थ-पजावली 


त॒म सस्रे अपना मालिक वनाते हो र अपनी देख-सेलका 
भार सुद्यपर सोपते दो सो भाई ! इस प्रकार छिखने भर कटने- 
मात्रसे ऊक भी काम नहीं चनेगा । यदि तुम मेरे भसेसे स्कर 
भजन नही क्येगे तो सुभे त इसका परिणाम पीने पदताना 
ठी नजर आता हे ! सजन दी ठम्दासया उद्धार कर सकता दे, 
युश्मे कोद सामथ्यं नहीं हे । यदि तुम संसारके दुःखरूपी जाल- 
से निकटकर सच्चे यर पूर्णं आनन्दक्ती घाप्षि करे सदाके चयि 
खी होना चाहते ठो तो सनसे सव कुछ छोडकर कवः 
भगवानके नाम-जपः ध्यान ओर सत्खङ्कमे सदाके दिये अपनेको 
ख्गादो। यदि मनुष्य धीरेघीरे संसारके खव विपयोत्ते मेस 
करना छोडकर एकमाच आनन्दस्वरप भगवां नकी भक्तिमे ठग 
जाय तो वेड पार हो सकता है । यह वहुत वड चिन्ताकी वात 
दे कि तुम्दारेसरीखा मिज भी इन वातौको सुनी-अनसुनी 
कर दे | 


भगवानमं एेसी छो खगानी चाहिये कि शरीरकी खधि भी 
न रहे । यदि सव समय पक-सी टगन ख्गी रहै तोडउद्धार रोना 
(० (क ६) 
कान बड़ी वात हे १ भगवान्‌ कते है कि जो हर समय उन 
२ त्त शत $ ए 
ख खगाय रहता है, वह अन्तम उन्ही समा जातां ठै-- 


जेसी खे प्रथमहिं ख्गी तैसी दही रहि जाय | 

जाके दहिरदे खो वते सो मोहि मादिं समाय | 

अतः आनन्द्खरूपको छोड़कर तुम क्यो दुःखरूप संसारम 
टर समय लो गाते दो १ यदि तुम्दै विश्वाख तो किस लिये 


मिथ्या रुपयौमे मञ्च हो र हो ? मन्न तो केवर भगवान होना 
११६ ] 


द्वितीय भाग 


चाहिये भर एेखा दोना चादिये फि मन उर्दि आनन्दम रम 
जाय, उनके सिवा ओर कछ भासे दी नर्दी- 


ओरे सुरनि क्रिस्ारि सरलं ल्गि रहै अक्ता। 
आय जापर कसि करर मन रातो हरि रग।॥ 


तास्पयं यह कि मनक आनन्दुरूपमें रम जानपरः चह स्य 
भी आनन्दरूप रो जाता दहे! फिर दुख तो खम्रमे भी नदीं 
भासता । जिख पुख्पक्रा मन इस अकार भगवानम्मं रम जाता 
दै, उस रो अपना सारा ऊुटुम्ब भौर चन न्न मालूम दनि 
गता है, फिर पीले यन्नरः चढानेवाले कामकाज भी आप-से- 
आप कम होमे स्गते ट । 


सुप्य मेम होनस रात-दिन स्पये पेदा दो, स धरकारकी 
चरा तथा उसी चिप्रयक्रो स्फुरणे हुभा करती हैः जो मवुष्य 
फो चेन नटीं छेनेदेर्वी । इसी रकार भगवान्मे पेम दोनेसे ओर वे 
किस प्रकार मिटे, दसी पिपयका चिन्तन दोनेसे भगवानकी दी 
स्फुरणा होने लगती ट ! से इसका विद्येयं न्यान रखना चादिये। 


भजनका अभ्यास दर समथ करते रटना चादिये, वा 
इससे कोई नाराजदी छ्यान दो । नदीं नो पीले वटत पछताना 
पषेगा । कोर दसरा काम नी आचेगा । यह सारा समारपङ 
दिन भस्म हो जानिवाला दे- 

दाड जे व्यो लकड कम जर ग्यो घाम | 

सप जग ससना ठेष्वि क भयो कवरी उदाम्‌॥ 


[ 58७ 


परसाथ-पएयावद्धी 


पक दिन सचक्रा रट हाद दोगा} काद्ध. अपने आनमन- 
कं किसको सूचना नटी देत, वे तो परतिश्चण मँ याये खद द! 
भगवानने आठ पदर चोाखट घटी दमे स्पे कमाने आर पेर 
भरनेकरे लिये नरी भेजा दे, चौरासी लात योनिः भोगको 
भोगनेके उपरान्त बड़ी कटिना्स यट मञप्य-दारीर टम मिटा 
दे 1 अततः मनुप्यजनमका वास्तचिक उटेद्य समद्यकर जगतके 
मिथ्या ध्रपञ्चोको छोड देना चाद्विये ओर उस उदेदयकी सिद्धिमे 
माणपणसे खग जाना चाहिये-- 


जीवन मरन विचारि वै कोरे काम नित्रार ! 
जिन पंथा तोहि चाल्ना सोई परय समार ॥ 


इसदिये माई ! यदि तुमसे भगवानके भजनका पुरुषार्थ 
नही हो सका तो पीछे वहुत परछताना पड्गा । अन्तसमयमे 
भगवानकरे सिवा कोई दख ठम्दास खदायता नही कर सकेगा ! 
खसा दुःखरूपी सुद्धे द्रव रदे दो, यदि दससे उद्धार पाना 
दे तो भगवान भजो । फुःरखत न मिलनेका वहाना न कये । 
यद्यं किसीको पुरसत नदीं पि्ती; परन्तु मरनके समय सवको 
रसत निरु जाती हे 1 खमय वहत तेजीसे वीतता चला जा 
रहा दैः खल्यु नजदीक दै, उसे को$ पक पल्के च्य भी नही 
यार सकता । केवल मजन ही सहारा दे । इखल्यि तन-मनसे 
भजन कूरतेमे छग जाओ । 


त 
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आपने मनफो स्थिर करनेका उपाय परल सो रीरुदे। 
भगवान नामा जप, ध्यान गोर सत्सद्न आदि करनेसे तथा 
संसारे पेद्या-आराम, स्वाढ गोर दोरीनीसे तैराग्यका अभ्यास 
करनेसे मन स्थिर दो सक्ष्ना र । कुद्धे उपाय नीचे स्यि 


जात द- 


९-मन जरोल जाय, चरो-वटो भगयानके स्यरूप 
चिन्तना अभ्यास करना चादटिये 1 


>-अथया मन जदो-नर जाय, चर्द-वटोमि ीचकर 
भरावानवेः स्यस्पम्‌ स्गाना चाद्ये 1 
| ११९. 


परमाथै-पचावली 


द-सत्वज्क्ी बातोको चहत उत्तम ओर अनमोर समश्चकर 
मनक उन्हीपे ठटगाचा चाहिये) 


८-भगवान्के नामका जप जुंहसे या श्वासछास दगानार 
करनेका अभ्यास करना चहिये | 


५-संखारमे जितनी भी वस्तुर्णै दीखती हे सव नादावान्‌ 
है । इख प्रकारकी धारणा करनेसे सी वैराग्य होकर मन सिर 
हो सकता दै 


द्-खंसार ओर शरीर सव क्षणमभंगुर दे; भोग सभी 
रोगरूप है तथा अन्तमे ग्खछानि तथा दुःख उत्पश्न करनेवाठे हैं 


इख प्रकार समद्यनेसे मी जगतसे वेसम्य होकर मन स्थिर 
रकता हे । 


७--अथवा अपनी जो सचसे प्यासी वस्तं होः उस्म 
भगवायकीो भावना करके मनको स्थिर करनेक्म अस्यास करना 


ाहिये ! 


ओर भी क प्रकारके उपाय हो सक्ते ह! इनसे कः 
उपाय स अच्छी पकार कर दिया जाय तोमन स्थिर दो सकता 
दै ओर भगवाच्के भी दन दो सकते हे । इसलिये किसी-न- 
किसी उपायक्ा अचलम्बन अवद्य करना चाहिये । जो मचष्य- . 
शरीर पाकर अपना एक पट भी व्यर्थक्रे काममे चिताता ड. 
वह अपने बहुमूल्य र्लको धूमे मिखा देता हे । 


----ट = 
२२० | 


[ ५९] 


मसुष्यको प्रतिष्चण मगवानक्ता भजन-ष्यान करना चाहिय । 
प्रये स्मय ध्यानपूर्वं नाम-जप करना ही सार दे । 


ग्ग रग वे रामजी रोम सेम रकार | 
महञे ही धुनि होत हं मोई पुमिरम मार ॥ 


दस्र भ्रकारफा सरण टयम र समय दोता ह । यदि 
उसमे मन्‌ख्गा रेतो फिर आनन्ट-दी-आानन्द है । तथा 
हदयम्‌ चिना दी ञ्पेजापटदो रदा दैः उसमे मन लग जाय्ते 
फिर क्या ऊना द 1 भीतर जपतो होरीस्दाद्रै उसकी ओर 
व्यानं रखना चादिये । 


अजपा पुमिरन घट त्रिं दीना सिरजनहार । 
तादी समां मन ख्गिरहा कहै कमीर क्रिचार ॥ 


निप्कामभायस जितना टी अधिक ध्यान ओरजपदो, 
उनना ही अधिक करनेकी चे करनी चाटियि । यही मसली 


प्रर । 


प्ण भि 


॥ [8 
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आपन पृछा किं दर समय मेमक्रा आविभाव किस प्रकार 
हा रहे सो ठीक दै । भगवाच्े गुणः, पभाव, नाम एदं खरूपके 
सरणसे एेसा हो सकता है । यद्दी नही, वड़त अधिक अभ्यास 
होनेसे तो निरस्तर प्रेम रह खकता े । किसी वस्तका आविर्भाव 
तो उसके पूवंकाटमे तिरोभाव दोनेपर सी ठोता दै सोप्रेसका 
तिरोभाव होने दी यो दिया जाय ? जो पेम निरन्तर वना रदंता 


टः उसका महिमा द । अतः पेमको अश्चुप्ण चनाये रखनेका 
अभ्या करना चौदहिये । 


आपन खा कि जिस प्रेमसते स्वयं प्रभग वाम्‌ ही सत 
रूपम ददान द्‌, घद परेम किस प्रकार छे सो एसा चेम ध्यान 


२. 


द्वितीय भाय 
सित भगवन्नाम-जप तथा ससग तीव यभ्याससे दो 
सरता दे । विश्वासपूर्वक चेष्ठा करनेसे ही यभ्यास चदृता दे 1 
सपनम पुख्पायरी स्यूनताका अनुमान करे निरादा नदीं दोना 
च्रारिये । चच्कि उसके परायण टोक्रर उसके च्थ्यि पृरीचेषएठा 
करनी चाहिये 1 सखिद्रानन्दधन भगयानका ध्यान निरन्तर 
चना रे, इस परकारकी कामना मल दी र्दे, कोई ञं नर्हा 1 
दस तरदको इच्छा तो साधन वदनम देतु दे ! जयत निरन्तर 
साधन मीं दने ल्गता, तवतक इस प्रकाररी उत्कण्डा अवश्य 
र्दन चादिये । वरेमसहित भगवान ध्यानकी तीन खाटसाका 
नाम दी उत्कण्डा हे! भगवान्न प्रेम ओर संसारसे तीत चसम्य 
हिनेके चाद तो चिना चे किये दी भगवानः ध्यानतत निरन्तरः 
सितति रती द \ परन्तु भरेम सोर वेराग्यके ल्यि सत्संग 
सर भजनकी त्ती चे छै उपाय दे । 


जितना समय ऊपर लिये हुण साधनेति करनेमे यीतता 
रे, चद सर्वोचिम रे । संसारे का्मोमि मन रगाकर चिताये 
हण समयफो तो धरलमे गया समन्नना चादिये । सौर पेखा 
समद्यनेसे दी साधनम उत्तेजना दो सर्नी द1 साधनक स्यि 
उत्तेजना दोना दी साधनम चृद्धिका हेतु दै । भगवान्‌ 
सच्िदानन्दरूपतसे सर्वत्र पूणं हो रहे है, परन्तु देखा पिश्वास न 
दोनेकरे कारण दी वे धातत दोरर भी यप्राप्तसे दीयत रे 1 
पि्वाख न होनेका कारण यनादिराीन अविदया दीद 


रिस समय सत्सगः, भजन आर ध्याने प्रतापसे 
श्रीभगयाम्फे सच्िद्रानन्दरूपरी णिक प्रतीति लो जानिपर 


[ १० 


प्ररमा्थ-पताघदली 


मी फिर भूर जानका कारण पदा सो इसका क्रारण पहटेका 
अखत्‌ अभ्यास आर्‌ विपयासक्ति दी हे । उसको खुधासरनेके 
ल्ियि भमजनः ध्यान ओर सत्संगक्छ तीतर अभ्यास करना 
चादि । तभी संखार्की आसक्ति ओर रसणीयताकी 
अलुभूति क्षीण ठो सक्ती 


भगवान्स मन साचा उपाय प्न सो प्रमरेनेसदी 
मन खग सकता द । प्रम उत्पघ्न होनेके च्वि सदसे घथम्‌ अद्धा 
प्वश्वासपूचक्र भजन ओर सत्संगकी च करनी चाहिये | 
चेष्ठा वद्धि दोनेपर मन अपे माप दही रम सकता & 


भगचानक्ा बजन-भ्यान करत हण संसारका काम करने 
भूख दो जानेकी वातत आपने छिखी सो दीक हे । वहत सावधानी 
सं भजन-ध्यानक्रा अभ्यास करमां चाधि । काम भटे स 
ोड़ा हो । जवतक परिपक्व साधन निरन्तर नही टोने ठगता 
तचतक् भृ दती दी है 1 साधन तज करनेका उपाय अजन 
सत्संगकी तीव उत्कण्डा हयी है । 


जिस भमक्र आगे प्राणका मूल्य ऊ भी नही हे, उसके 
मम॑को जाननेका आपने उपाय पृछा सो यैखा अम उत्पन्न होनेसे 
द उसका ममे जाना जा सकता दै। मरेमकी उन्कण्डा रखनेसे 
ठी प्रेमको इद्धि होती हे) पटले तो चिश्वासक्रे आथधारपर 
दीं प्रेम करना पड़ता दैः पीछे जैसे-जैसे मर्म जाना जाता 
ठे, वैसे-वैसे मेम चढत जाता हे 


| ` 1 -~---------*---~--~--~ ~~ अ ~~~ क्‌ 


२, 
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श्रीनारायणदय ओर उनके भक्तकि वदी चीज कामम आ 
संकनी है, जिसमे भिसीका ममत्व न हो । जयत किसी 
चौजपर किसलीका ममत्य चना रदता दे, तवतक वट भगवान 
सपंण नहीं दो सक्ती । जव संसारका एक साधारण सत्पुर्पभी 
सिसी दृसरेकी वस्तुको कामस नदी खाता, तच भगवान्‌ किख 
तरह काममे ला सक्ने दे ? यद्यपि सय कुछ भगवानग दी दे, 

[ १२५ 


परमाथं-पञावदी 
परल्तु जयतक मयुप्य किसी घस्तुपरसे सपना अधिकार इरा 


# 


वही येता तवत श्रीनारायणदरेव उसे स्वीकार नटी करते । 


जैसे कभी किसी मदे आदमी घरमे कोष पक्षी अडादे 
देता हे तो जवतक अंडा फोडक्रर उसके यन्य उड्‌ नर्ही जाति 
पं वतक ह्‌ पश्ची उख धोखे यपा खम्वन्ध रखता है, 
तचतक वह भला आदमी उख जगदपर अपना अधिक्रार नही 
जमाता । यद्यपि वह लोकदण्िमे सव परकारसे अपने उस 
सक्ानका मालिक है, उसका मकानपरः पूरा अधिकार हैः फिर 
भी वह उख स्थानको अपने अधिच्छारमं न्दी देता ) 


इख श्रक्रार जव पक साधारण दयाघ्ुं पुरुप भी दृसरेके 
अधिकारे ययी इ अपनी वस्तुको अपने अधिका नर्हा 
ठेता, तव श्रीतारायणदेव यर उनके मर्गो जानतेवाे उनके 
प्रेमी भक्त कच णेखी किसी वस्तुको अपने उपयोग एवं अधिकासमं 
टे सकते दँ १ अर्थात्‌ कभी नटी छे सक्त ! जव उस यक्षीकरे 
वे उड़ जते है तथा वह पक्षी भी उस धोसखेको छोडकर 
चखा जाता दै, तव मकानमादल्िक उस्र जगहको कामम ठेता 
है । पश्चीके उङ्‌ जानेपर मकानमादलिक चाहे तो उसके घोखटेकी 
ठकड़योको भी काममे खा सकता हे, क्योकि अव उस पक्चीका 
उख धर ओर धोस ममत्वभाव नदी रह गया । चाहे घरका 
मालिक अव उस घोखखमे आगदहीक््योनदख्गादे, उस पक्षीकों 
उसके एेखा कण्नेसे कोद खख-दुःख नहीं होगा । इसी श्रकार 
जव कोद मञुष्य ममता ॐोडकर मगवानकी किसी वस्तुको 
१२६ | 


हितीय भाग 


भगयान्े सर्पण कर ठेत्ता हे, तच भ्रीनारायणदेव वहुत दर्पे 
साथ उस घस्तुको अपने काममदटेटेतदं। 


भगवानके भक्तोसी भी देखी दी यात हे, क्योकि भक्त तो 
अपने माटिक्के अनुसार टी चस्ते हे 1 ज खामीकी आन्ना भीर 
खउचिकरे मनुसार चले, चटी तो भक्त टे । पसे टी भक्ति खयि 
श्रीनारयायणदेय अपना सर्वस अर्पण क्र देत ठे जेसा कि 
श्रीगीताजीके अध्याय ९, च्छक १९ मे लिखा दह। जो भक्तं यपना 
सर्वस भगवान अर्पण कर देता ढै, श्चीनासायणदेव भी अपना 
सर्व॑म्ब उसके अर्पण करदेते दै फिर भो भक्तो यद भाव 
कदापि नहीं र्पना चाद्ये करि अपना सय दुक दे देनेपर 
श्रीनारायण्देवका सव ऊर मुदे मि जायगा । पेसा माव 
रखनेवाटा शनारायण्देवका निप्फामी अतिप्रिय भक्त नहीं 
समथा जाता) उसे तो यदी भाच रखना चादियि ङि 
श्रीनारायणदेवका सर्वख मे नदी चाटता । मेरी तो यदी धार्थना 
हे किं श्रीनारायणदेव सुद्धरो तथा सपनी सय चस्तुर्भोकफो अपना- 
ठ, रसते अतिरिक्त म उनसे मुक्ति भी नदीं मोगता 1 इसपर 
यदि कोद षे कि किंसि तुम फेसी धाना करतेद्धे, तो 
उखका उत्तर यदी हे कि कवल प्रेमे स्यि इखपर भी कोर 
पृ कि प्रेम फिसखचिय चाहते हो त्तौ उस उत्तर भी यदी दोना 
चादिये कि प्रमतेः व्यि दी परेम चाहता ह+ सौर फिसी चस्तुरे 
द्यि नी । ‡ 


---= <~ 
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जपने मजन-सर्सङ्के पुतपा्थकी न्यूनता लिखी, सो 

उस क्रा कारण समञ्चन चाहिये } भगवान्‌ ओर दाखोमे विश्वास 

ठोनेसखे तथा मजन-सत्सङ्को सर्यौत्तय समञ्चनेसे ही भगवत्‌. 

मासषिक्ते पुरूपाथकी इद्धि होती हे! आप्ते लिखा कि भीतसके 

सङ्कस्प बटत उठते ह --इतने उरते ह कि उनका ऊ टिकाना 
२८ | 


द्वितीय भाग 


नही, सो ठीक दै! सदुट्पके त्यागसे टी सह्ूत्पका नाद्य दो 
सक्ता है । जो छु सङ्कर उठे उसको मिथ्या जानफर उसा 
तिरस्कार कर देना चाहिये अर्यात्‌ व्यथं समद्यकर उसे छोड 
देना चाद्ये 1 स्सारफी ओरसे हर समय वेपरवा रहना 
चादिये । संसारके सद्कत्प अर्थात्‌ चिन्तन प्रतिक्षण भुलनिकी 
चेष करनी चादिये गौरः आनन्दमूतिं भगवान दिव्य खरूपरो 
चित्तम जमाये रहना चाये । इससे सद्ुरर्पाक्रा नादश्च तो दोगा 
ही, भगवानकी स्प्रति भी सदा वनी र्देमी, जो भगवत्पा्तिका 
प्रधान सायनदहे। 


सपने पहले लिखा था कि “आपकी चिद्धी पडूकरः नन्द्‌ 
तो कदुत हुगा, किन्तु आपी लिग्य वाते सुमे गी नी ।' सो 
ठीक दै । परन्तु आपका मेरी वातंसि आनन्द टमा, यह भी कंसे 
समयमा जाय ? सव्या आनन्द तो उसीको समद्यना चाद्ये जो 
मिली धातक धारण करनेसे होता दे । यापने नन्दकी वात 
दिखी, सो आपकी कृपा ह । धारण भी उन्दी चात होगोः 
जिनकी आक्षा रो कोई रार नदी सकता । मे तो सापरी छपा 
ओर मेम कारण जो मनमे भत्ता, छिस दतां आर 
हसीलिये यापक मेस धातासि आनन्द भी याता दे। यदि 
आपकी भीति न लेती तो आपको मेरा पत्र पढनेसे भानन्द्‌ ह 
मदी माता 1 


आप जिस कामके लिय भये है, उसे सस्दी पूरा करना 
चाहिये । समय वीता जां गाद! जो समय मगवान्े ध्यानर्मे, 
[ १२९ 
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परपमाथ-पयावटी 





नाम-जपमे तथा सत्सङ्घस वीतता ह, वद्यी स्तादे) जो समय 
संसारके कायाम जति दः वह स्यथ चात जाता द्‌) आपको 
पक्त पर भी संसारके विश्या कामामे नरी स्गाना चादिये । यदि 
संसारका काम शारीरसे करना ह्य पड तो भगचानके नामका जप 
ओर स्वरूपका ध्यान करते हुए टी करना चाद्ये । प्रतिदिन प्प्सी 
ही चे कूरनी चाद्ये सीर चेर सी वद्टुतं जोर्की दोनी चादिये। 
आजतक जितनी चेषा कीः उससे बहुत अधिक चे करनी 
चादिये । ेखी आदत डा छेनी चाहिये कि भगवानके ध्यानके 
विनाण्कपरूभी न रहा जाय तथां उसके अतिरिक्तं ओर कोद 
वात अच्छीन खगे ओंख ओर कान भगवानकी दी चात देखे 
सुने, मन भगवायके भजन; ध्यान योर सत्सङ्गमे ही स्मा रदे. 
तथा संसारके अन्य खय कार्योसे विरक्ति दहो जाय-पेखी चे 
वरावर करते रहना चादिये ! मय, सह्नेच, मान ओर वडाई 

सव ऊक छोडकर एकमा ध्यानसदहितं नारायणक्रे नामकी दी 
दारण छेनी चादिये 1 वदी आपका हे । वाकी सव तो मिध्यादेः 
कट्पित दहे, स्वय्रवत्‌ हे! ध्यान देखा दोना चाद्ये 
कि शरीरा मी ज्ञाच न रहे । आपको एकान्तम निरन्तर साधन 
करलेके लिये पर्या्त समपय मिटतादहे या नहीं मेरे एक मिज 
तो कते थे क्ति उन्टे ककत्तेमे भी करीव १४ घण्टे" एकान्तम 
साधनकेः द्यि सिरु जाते हे 1 
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भगवान्की स्खृतिमे भूं अधिक दोती दै, इसका उपाय 
ती तीतर अभ्याखरीन्वेष दी हे! र भगवान भेम चढनिका 
उपाय पूछा, सो भगवान शरणा पाद्ती चोचने, खनने, कदने 
ओर उसे लक्षण, आदाय; प्रभावी योर छ्य करनेसे 
भगवान प्रेम-भाव वट सक्ता हे । भजन-ध्यान खेर सखरसङ्ग- 
का तीच अभ्यएख कस्तेसे मी भगवानसं प्रेम चड़ सकता दै 1 


भजन-खत्सद् धिक टो, श्रे स्यि तीन इच्छाकीदी 
आयदयकता है 1 किसी वस्तुको पानेकी तीन इच्छा ठोती दे, 
उसके स्यि प्रयत यर चेरा स्वाभाविक दी अथिर होती ह । 


जिसरे स्पर्योकी आवदयक्त्ता दती दै, वद स्पर्योका 
ही चिन्तन ओर सुपयरि च्यि दी तन मनसे चेर एवं पयलं 
करता हे ! उसके मनम दर समय प्राय इसी वातरी चिन्ता 
र्टतीं हे कि स्पये किंस धकार पदा दौ { चह सपया पैद्‌ा करन- 
के विचार्म अपने तन-मनको अर्पण कर देता दहै । एसो धकारः 
जिनको भगवानसे मिख्नेफौ इच्छा डोती हे उनके मन-वुदि 
ऊपर लिये अनुसार भगवान्‌को अर्पित हो जाति ह 1 

कोर आदमी भमधिक वीमार दत्ता है र वैद्य 
क्ता दे कि अमुक वस्तु प्रयोगसे सेगी वच सकता 
दहि तव उस्र वस्तुक स्थि जैसी चेष होती , वस्य 
दी चेष्टा भजन संर सरसङके ल्य दोनी चादिये । तीव च्छा 
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प्रम्य-पयादली 


# 


दोनेसे सं तीव चेष हेती द ध्यर्‌ तीच चेष्ठा दौीनसे 
ङी परासि हेती दै) संस्ारकी मिथ्या वस्तुं सो > 
भी राच ग भिरे ओर मिल जनिपरे भ्म उनसे सोगिके टम 
दयान द्योः परल्नु भजन धर सत्सन्के लिये जी चेषएठाकी. 
जाती हे, चह अवद्य सफूट लोती है । भजन-सत्सङ्रूपी 
सोपधा लगातार वदत दिनतक सवन करनेसे जन्म-मरण- 
रूपी वीगासैका यचशय सारा होता हे । सतस्को चेष्ठा कमी 
ऽथ॑ सही जात्ती | 


ही चस्तु 


जपम ड दोनेकी वात सि्धी, स जपका अधिक 
अभ्यास करनेसे ही जपएकी शरु सिरक्ती दहे} प्रेमके विनाभी 
प्रसन्न मनसे जपा अभ्यास करते र्हनेसे आमे चखकर पेम- 
खदित जप मी! सकता दै! जप जिस समय निरन्तर 
होने रमता है, उस समय प्रेमसदहित ह होता हे । वैसम्य टोनेसे 
भी विना चे क्ियि ही जप आर ध्यान निरन्तर होने र्गते 

ओर यजन, ध्यानः, सत्सङ्ग देयाग्य मी होता दे। सगचत्‌की स्ति 
हर खसय वनी रटे? णेसी इच्छा भी भगवानके निरन्तर चिन्तनमे 
हेठु दै \ जपं कस्ते समय प्यानको चटाच्कारसे वद्ातिका 
अभ्यासे करना चाहिये ! वैखा अभ्यास करदेसे जपके साथ 
ध्यानक्ती दद्धि ओर खसारकी बासनाका श्वय हो सकता ह । 


स (. [इ # 

सत्ता ओर आसक्ति रहित स्फरण! दो तो कोई दजंकी 

दात नदीं हे । संसारकी सत्ता ओर उसके प्रति आसक्तिके 
नादाके उपाय जपः ध्यान ओर सत्सङ्‌ दै, अतः उसके लिये 


तव अभ्यासखकी आवरयकता हे । भगवानके नामकी याद्‌ हर 
९२२ | 


यणा फरनपर्‌ 


दितीय भाग 
समय वनी रहनी चादिये 1 पेखा मभ्यास दोनेपर आगे चट- 
कर संसारसे वेराग्य तथा भगवान्छरे स्वरूपम स्थिति मी हो 
सकती हे। 
श्रीपर्मारमदेवकी छपा तो सदा सपर रै छी, जो पेसा 
निश्चय कर छेता हे, वद्दी भगवानकी कपाका पाच है ! उसको 
भगवान्‌ कीर ही मिल जाते रै । स्योरि भगवानके चिना भि 
उखको चैन दी नदीं पडती । संसार ओर दायीरफो मिथ्या 
तथा नादावान्‌ देखनेसे ओर सर्वव्यापी परमात्ाको आनन्द्‌- 
स्वरूप देखनेसे भी वैराग्य हो सक््तादै। संसारसे यदि 
चेराग्य हो जाय तो सारसा चिन्तन कमटो सङ्नाटै ओर 
संसारी मिथ्या, कर्पित तथा दु खरुप देखनेसे संसारके 
प्रति वैणग्य दो सकता दे । 


गरेमका उपाय छिखा द्यी जा चुरा हदे। भगवान्फे स्वरूप- 
का चिन्तनं, भगवन्नाम जप तथा सत्सद्ध ही पेम उत्पन्न 
करनेके उपाय ई । जपकरे च्ि जितनी ही अचिर चे सेगी, 
उतना टी अधिक वह हमसे चन पडेगा । 


जो आदमी भगवानरो सर्व्॑ष, सर्वान्तर्यामी, दयासिन्धु 
तथा चिना ददी कारण दहित कस्नेवाटा जानता दै, बह कभी 
उनसे पिसी वाते ल्थि धार्थना नदी करेगा! यदि घार्थना 
करेगा भी तो केव प्रेमभावस्तहित उनङे निरन्तर चिन्तने 
च्यि दी करेगा 1 

र समय नाम-स्रणका अभ्यास हो जानेपर पीछे बहुत 
समयतक ध्यानकी सिति भी रह सकती है 1 भगवानको याद्‌ 
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परमाथं-पचावटी 
रखते हप दी संसखारका काम छेः णेखी चेर करनी चादिये। 
संसारके कामोसे अजन~घ्यान वहत दी उत्तम ओर अनमोर 
हे इसय्यि संसारके काोमै चाहे जितना इजे दो जायः किन्तु 
संसारके कामके स्यि सजन-ध्यानम हज नदीं करना चाहिये । 
पेसी पक्की धारणा हो जनेपर संसारका क्षाम करते दपभी 
भजन-ध्यान हो सक्ताद्े! संखास्के काम नदीके प्रचारक 
ससान ह । इसमे पड्कर जो पुरूप भगवाच्छरे चरणरूपी नोका- 
को ध्यानद्धारा पकड़ ठेता ह ययवा भगवान्के नामरूपी नोका- 
के रस्सेको पकड़ छेता दै, वदी इसमे इवनेसे वच सकता टै; 
पर जो नद्‌के प्रवाहै वह जाता हे, उसकी चंहुत दुरा 
हेती है । 

दिन वीते जा रहे दै, आपक्तो मनमे विचारना चादिये-- 
भने इख संसारये आकर क्या किया ? इसी धकार यदि ओर 
समय भी चीत गया चो जब्दी केसे काम वनेमा ? समयको 
अनमोर समघ्चकर अनसोर कासे द्यी गाना चाहिये } मरनेके 
याद्‌ संसारके रुपये ओर भोय किस काम आवैगे १ असली 
वस्तुतो यही हैः जो सगवानसे अधिकाधिक प्रेम करवि। 
सोनेके ओर पत्थरके पाल्ये क्या अन्तर हे ? शरीर भी मिद्धीम 
मिक जानेवाल्य हे \ एेखा जानकर इस दारीरसे पूर्णं लाभ 
उखाना चाहिये } भगकाय्क्े मजन-भ्यानके चिना एक परुमी 
च्या जाय ? अवः एक-एक पल्का हिसाव रखते इष्ट उसे 
भजन-ध्यानम टगानः चाद्ये । 
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आपका पत्र यथासमय मिद गया था किन्तु समयन 
मिर्नेके कारण उत्तर देनेर्मे विम्ब हमा तदथं क्षमा करें 1 


गीता अध्याय ८ च्छक २३ से २५ फा उत्तर विस्तारपू्ेक 
तो कभी आपसे भट दहोनेपर ही दिया जा सक्ता दहैकिन्तु 
संक्षेपे लिम्ता ट । 

(१) निष्काम कर्मयोगी चादि लिख देश्त-कारमे शल्यको धराप्त 
हो, उसका पुनरागमन नर्ही दता 1 यहो सि 
कृष्णपक्ष, दक्षिणायन सादि शव्द फाटक चाचकः महीं 
हे, वल्क उसे मागकरे अमिमानीदेवतामेके वाचक दे, 
च्योकि गीता ८ 1 २७ मे इसी प्रकरणम्‌ “ति! शव्द 

- मार्गफा वाचक माया दै । यदि राति भादिको काट- 
याचक शब्द्‌ ठट तो 2 "छीकमे अचि, ज्योति 

ओर २५ यें शोकम धूम शब्द कारे वाचम नदीं द 

सक्ते । चट रि” स्योन यद शादि देवतामकि 

दाया परमधामको पर्टुचाया जाकर मुक्त दो जाता दै। 
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परसाथे-पञ्ावरो . 


(२) क-आवागमनसे शटनेवाले योयीक् रक्षण--योगमागके 


£ 


दो भेद है, पक भक्तिप्रधान कर्मयोगः दसस कर्मग्रधान 
कमयोग । भगवत्‌-पाप्च कसपधान कमयोगीकरे सक्षण 
गीता २। ५५ सें ७२ तक्‌ ओर भक्तिप्रधरान कमेयोगौके 
टष्ण गीता ९२ 1 १३ से १८ तकत देखना चाद्ये । 


ख~आवागमनसे दुडानिवाटे साधसरूप योगकेः टक्षण-- 


कर्म्रधान क्मयोगक्रे रक्षण गीता २ । ४५ से.५९ तक 
ओर भक्तिप्रधान कर्मयोगक्रे खष्ण णीता ८। ७स १० तकः 
९२॥ दे से १० तकत ओर १८ 1 ५६स ददे तक विस्तारः 
पूयेक देख सक्ते दै 1 जव यष्ट अवस्था परिपक्र ही 
जाती दै, तव गीता ९६1 सेमे जो दैवी सम्पदएके 
छक्षण च्खिदहैवे उस्म आकर परमात्पाकी प्राप्ति 


टो जादीडै। 


ग-सलंसारम पुनसागमन प्रा होनेवटे योय ओर योगीके 


(३) द्यो 


एदे | 


रश्म 


खे योग ओर योगीके खक्चण गीता २ 1४२ से 
८४ तक्छ, ७} २० से २२ तक; ८ । २५ आर ° ! २०- 
२९१ मे देखना चाहिये) 


ता मागकि जाननेवाङे योगीके क्षण ओर गति- 
दोनो मागेको जाननेवाखा योगी वही है जो दोनोमैसे 
ष्ट एक अषुनरागमनके सासे चता है ! उसके 
छक्षण ८ । २० से २२ तक भोर गत्तिक्ा भरकरण गीता 
८ 1 २२ से २८ तकमे देखना चाद्ये । 


द्वितीय नाम 


(४) योग मौर योगीका खरूप-- 
फल ओर आसक्तिक्री त्यागकर भगवदान्नाञ्चुसार 
भगवत्‌-पराचिके लिये यक्ष, दानः तप भौर सेवादिं 
क॑ प्वं जप, ध्यान, पूजादि उपासनारूप कर्मोका 
फरना कर्मयोगका सरूप हे ओर ये कर्म जिसमे दौ वदं 
कर्मयोगी दै । 

(५) योग, भक्ति, क्षान आदि क्रिसी भी मार्गसे भगवस्माप्त 
पुरुपका, भगवतापि ( कल्याण ) होने उत्तर 
कार्म अर्थात्‌ जीवन्मुक्त रोने वादः पुनञन्म नदीं 
दोता, खा वद किसी भी देद्य ओर कामे मरे, 
वयसि देश भौर कालादिसे उसका को सम्बन्ध 
नदीं रटता 1 

(६) सकाम कमं सौर सकाम उपासना करनेवाखा पुनरा- 
गमनफो श्रा देता हे । निष्काम कमं ओर उपासना 
छरनेयाखा पुनसगमनको प्राप्त नदीं दोता । गीता 
५ । १२। यदि अन्त समयम उसका चित्त योग, क्षान 
या भक्तिकि साधमतसे विचलित दहो जाता देतोघद 
योगश्च रोनेफे कारण पुनसागमनको पराप्त दोता दः 
किन्तु पून जन्मान्तरमं उसरी साधनम तत्पर दोकर 
परम पदको धात हो जाता है 1 यदी भगवायका 
आदाय प्रतीत दोना है । गीता ६1४० से ४५ तकका 
अर्थं देखना चाददिये । 


न) अम 
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तुमने छिखा "मेय चित्त वहत व्याकर दै । दया चट्त 
खराव हे! देसी दद्या कमी नदीं हुदै । भणे क्या दशा देगी 
कछ समश्चमे नदीं भाता । सो भैया ! जो इभा सो तो हो चुका । 
अव तो चेतना चाहिये । अद तो तुम इङ यातको मटीर्मोति 
जान द्वी गये कि खत्सगके विना भ्जन-ध्यान सेना किन हे 
जर भजन-घ्यान हप विना ददा दिग जाकी & । अतपच अत 
तुम्हे भजन-भ्यान-सत्सगके स्यि ही चेषा करनी चाहिये । खत्‌- 
रासखोका खाध्याय भी एक तरहसे सखत्ंग दी है ! अतपव 
जवतक सत्संगकी व्यवस्था न दो तवतक खद््न्थोका अभ्यास 
करना चादिये । 
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। भाद ! तुमको जिस कामके च्यि मनुष्यक्षसीर मिटा 
उसकी इस तरह भुना नहीं चाद्ये । प्रथम तो मनुष्यका 
जन्म ही चष्त कठिन हे, फिर द्विजवणं तथा माता, पिता, 
भाई, खरी, चे जर व्यापार यादि सयका मने अचुक्ूट दोना 
तो चदे दी भाग्यकी बात दै 1 आचदयकताचुखार धर-मकान 
तथा स्प्येभी है) इस समय भी तुम आत्माफे उद्धारका उपाय 
नदीं करोगे तो फिर कथ करोगे १ इस प्रकारकों अनुकल 
व्यवस्था खदा नहीं रदेगी । इसय्यि जवतक दस्यु दूर देः 
छ्यरीर आरोग्य हे मौर सय व्ययस्थे भी ठीक दै, तभीतक जो 
कुक उन्तम कमं करना दो, बहुत शीघ्रतासे फर टेना चाददिये 
जिखसे पीछे पताना न पड़े । उपयुक्त व्यवस्था दो-चार वाते 
कम-ज्यादा दो जार्यै, अरुकरूख न रटे, तो फो रजं नदी, परन्तु 
अगन गाफिर नीं रहना चाहिये । अय तुम सासारिक पिप्यमिं 
किस वातकी ओर अयुकूटेता चाहते दो ? तुमह पेसी किस 
चीञकी कमी दे, जिसकी पूर्तिं करे तुम अपने कल्याणक 
व्यि चेश करोगे? संसारम दक धीभगवानको छोडकर आर 
को भी तुम्हार न्दी दै । माता, पिता, भाई, स्त्री, पुज, मकान, धन 
सभी नावाम्‌ दै 1 इनका सङ्ग वटुत दी थोडे दिर्नोका हे । 
इनमेसे कुख भी तुम्हारे साथ नदीं जायगा! भौर मो क्या, 
तुम्दारः यद्‌ द्वरर भी यदद रह्‌ जायगा । 
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खसय वीता जास्दछयादहे ! गया हु समय पिर दथ 
नटीं आता । इसल्यि जवतक खास्थ्य ठीक दे, खत्यु दुर दै. 
तभीतक जो कुछ करना हे सो कर छेनाः चाहिये । जिससे पीछे 


पञ्चाचताप न करना पड़ । संखारकी उथ्िसि स समय तुम्टारे 
१९९७ | 


दितीय भाग 
सय यु टीक द । दससे अधिक ठीक ओर प्या दोनेवाटा 
है१ष्स समयभी तुम न चेतोगे तो फिर कय चेतोगे? 
पक भगवान्को छोडकर तुम्दाय आर कोई भी नदीं दै 
अतप्व उख परमप्रेमी भगवानको पक क्षणके स्यि भी नदी 
भूर्ना चाद्ये । तन, धन आदि कोई भी चस्तु साथ नदीं 
जायगी । इन सवको देकर यदलटेमं॑ साथ जानेवारी यस्तुको 
सीद्‌ ेना चादिये । यानी श्सीरको मगवानके भजन, ध्यान, 
सेवा, सत्संगमे खगाना चादिये 1 सूपर्योफो परोपकारम गानां 
चाष्टिये । ख्पयोसे जव भअधिकार छिन जायया तव परतानेसे 
कुन भी काम नदीं दोगा । मचुप्यजन्मको सफर धनाना दी 
मच॒ष्यत्व दे । मुप्यजन्मर्मे हयी मात्माका सुधार ओर उद्धार दो 
सकता टे । अन्य किसी भी योनिम नदीं दो सकता । दसं 
प्रकार समद्यफर यपना उद्धार शीध टो जाय इसके स्यि 
कटियद्ध होकर प्राणपयेन्त चेषा करनी चादिये 1 समयको 
अमूस्य समद्धकर अमूल्य कामम दी उसे लगानेकी चे्रा रखनी 
चाद्ये । ओर कुछ न वन सके तो इर समय प्यानसदित 
शरीभगवान नामका निष्काम तरेम-भायसे निरन्तर जप करने; 
स्यि तो अवदय दी चिद्येप चेष्ठा करनी चादिये । नामजप 
प्रतापसे, भगवच्छपासे वहत जब्दी आस्माका सुघार ओर उद्धार 
हो सकता हे 1 
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चिन्ता, सोक, भय कभी नदीं कसना चाहिये । यदि 
मञ््य करता दहे तो वह मूखं है । सांसारिक भोग-विखासः 
धन, स्री, चूचरकी चृद्धि देखकर जो प्रसन्न दाता है वह भा मखं 
छै ओर स{सारिक वस्ती हानि देखकर जो चिन्ता करता 
हे बह भी मूखं हे । सञ्च भगवानकी दया ससश्चकर हर समय 
प्रस रहना चाद्ये । सांसारिक वस्तवे हानि-लाभमं 
जगचानकी खी देखे, चद्ुत श्कुसी छ सदर पद्‌-पद्‌पर धमचान्‌- 
की दया देखे । शयीश्वे किसी प्रकारकी वीमारी दोनेसे उसे 
तपस्या सम्चकर श्रे तप कर रहारः देखा समन्ने ओर खूब 
प्रसन्नचितच् रे । भगवानूने दया करके भजनः ध्यास, भगवत्पासि- 
के ल्यि मद्धुष्यदारीर दिया दै । संसारिक भोग-विलखासम इसे 
नदी खोना चाहिये । पापीसे वापी हो तच भी भगवानके भजनः 
ध्यानसे वह पापसे छ्टकर भगवानको प्राप्त दो जाताः दै । 
हमसे जो ऊछ भी अच्छा काम दोता है वह भगवानकी दयसे 
होता है--ओर जो वुरा कमं होता है दह हमारे सखभाव-दोषसे 
होता है, फेखा खमश्यकर. वुरा कमं कभी नदीं करना चाहिये । 
हर समय भजन, ध्यान, सत्संग ओर सेवके स्यि कयिवद्ध 
होकर चेष करना दी मयुष्यका कतव्य हे । 
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प्च आपका मिला, ययं आपी क्या इच्छा दे १ आपक्रो 
किस वाती जरूरत द ° आपको तो अय केव अपने फल्याणमे 
स्िदी चेष्ठा करनी चाहिये । मान-अपमान>े वोद-भारको 
अलग छोढ्‌करः जिस फामफे च्ि आपका संसारम आना 
[ १७७ 


परमाथ-पश्रावरी 


हुधा है, उस कामको ही कर्नेके लिये तत्पर दो जाना चाद्य 
र विचास्ना चादियि कि द्या फरमेसे कस्याण सि सकता 

मजो कख करता हट रसस कितने समयम क्स्याण हं 
सकता टे ? जो एस तरहका चियार करता दहै वदी धुद्धिमान्‌ 
हे, परन्त जो सी घात सपने यने नदी खाते छने पी 
पताना पेमा । जय आप यासि शच द्र लाय तव श्स 
संसारम आपका इछ भी सम्बन्ध नरह स्ट जायगा सारन 
कोद घस्तु आपके काम ही व्धेगौ । यह रीर भी यापक 
कामत नदीं अआचेगा ! वर्योकि यह पका सटी दै । 
उस खमय तो पक श्रीनाययणदेयसा भजन-ध्यान ही यदि 
साधन कि गया रोगा तो शमम आयया । या 
उत्तम कामम यदि आपने इछ सपय भगवदर्थं सनाय 
होगे अथवा इस शरीरसे किसीका उपकार किया सया 
होगा तो वद कामम आदेशा । दसयियि आपसे थना दे अव 
तो आप अपने जीवनके रोप समयस उत्तम-से-उन्तम कामें 
चिता सके, एेसखी आपको चे करनी चादिये, लिसखसे पी 
पश्चात्ताप नहीं करना पडे ! आप एस समय संसारके जासन 
फंसे इप दै, इसदट्यि साधनकी (चित्ते चेष्ठा करके षस संसार 
के मायाजारुसे जस्दी निकल्नेका उपाय करना चाहिये । 
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पञ्च आपका मिला, सत्सदका परमाव जान ठेना चादियेः 

फिर कोर चिन्ताकी वात मर्दी दै 1 दस संसारम पटभरे 
सर्सङ्करे समान चिरोकीका राज्य भी को चीज नटी दे। 
किन्तुखेदतो यदद करि माप लोग जिस प्रकार र्पर्योरा 
ग्रभाव जानते है वैखा सत्सद्धका नदीं जानते, क्योकि जेसा 
सप लेोर्गोसा सपर्यामि तरेम दहे, वेसा भगवान्मे नदीं है 1 फिर 
श्रीपरमामादेवरमे प्रेम हुए चिना सस्सङ्ग-भजनमे कैसे प्रमदो? 
यापं रोग समदते दै, स्पर्योसि सखव कुछ दयो सकता ह, यद 
विक्र भूल दे 1 स्पर्थोसे भगवान्‌ कभ न्दी भि सकते । 
भगवानकी वात तो दूर रही भगवान्छे भेमी भक्तौसि भी 
ख्पयोऱ दासा सुखाक्षात नदी दो सकती । यदि सुखाक्ात रोती 
दितोग्रेम्सेद्ीदोती हे 1 प्रेमके अधीन तो श्रीनारसायणदेव 
स्वय रते है, फिर दुखरेकीत्रो चात दी ष्या १ संसारं 
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प्रेमके समान ऊक भी नदीं है । किन्तु त्रेमके प्रभाव ओर ममक्तो 
कोई प्रेमी ही जानता है । भगवत्‌-विषयक प्रेममे चह आकषेण- 
शक्ति है, किन्तु पक वार लगनेकी जरूरत दै । जवतक मचुष्य 
भगवानतः प्रभावको, श्रीनारायणदेवके प्रेमके मभेको नदीं जानता 
हे, तवतक चह कैसे जान सकता हे कि भगवान्‌ क्या वस्तु हे 
श्रीनारायणदेवके रेमे जो मय हो जाता दैः उसके स्यि तो 
नारायणदेव खयं तैयार रहते दै, फिर उसके चयि धिलोकीका 
शल्य भी क्या चीज है ? क्योकि चिखोकीके खामी ही मेमचद्य 
उसके सामने हाजिर है ! अपने भक्तके अघीन है । फिर उसके 
स्यि क्या पानेसे वाकी रह गया ? भाई, इस प्रकारकी वातोको 
जानकर यदि विश्वास कश्या जाय तो फिर इस कामम 
अपनेको लगा देनेसे कोद चड़ वात नदी माद्धूम पड्गी ओर 
खसारके खुपयोका रोजगार तुच्छ माद्धूम दने छग जायगा । 
मखे ही कोड नीतिके अनुसार संसारक रोजगार करता भी र्हे 
किन्तु प्रेम तो उखका एकमाच भशगवानसे दी होना चाहिये \ 
भगवस्परेमीका भले दी सव छ नारा हो जाय परन्तु उसको 
इस वातकी चिन्ता नदी होती सपयोकि उसका प्रेम तो संसास्के 
इन नादावान्‌ तुच्छ श्चणभङ्कर पदा्थेमि होता नही, उसको 
तो ये खव मत्य ही नाश्च इषः दीखते ह । तव उसका इनमे मेम 
केसे दो ? जो खसारके भोगो आनन्द्‌ माचकर उनके ल्थियि मर रे 
हं वे महामूखे है” णखा भगवानके भक्त ओर विरक्त लोभ 
चते है । क्योकि उन्हे तो संसारके सव भोग फीके ही 
रगत हे 
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पश्च आपका मिस, भगवान्के भजन-प्यान फरते समय 
अपने चित्तम निपेपका दोना लिखा सो ठीक द । चद यिप 
नामके जपा तीव्र अभ्यास ओर पिपर्थोमि दोपरष्टि कणेः 
वैराग्य करनेमे भिर सकता दे क्यपि शरीर ओर रपयोकी 
यासक्तिद्धी पिक्चेप दोनिमं प्रान कारण हे। दायर ओर रपय 
नाद्यवान्‌ पदाय टे, देसा चार्यार विचार करनेपर चित्त 
परमात्मा चग सकना र । खंसासफे सम्पूर्णं पदार्यौफो सौर 
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शयैरको नारावान्‌ ओर श्चणभङ्कर खमद्चना चाद्ये । भजमः- 
ध्याने छियि आपने फिर जोरसे चेष्ठा करमेकी वात छिखी सो 
बहत आनन्दकी वात हे । आप-जेखे खमद्यदार व्यक्तिको 
खी, पु, शारीर ओर रूपयोके म्रेममे फस्लकर अपने अमूल्य 
समयका एक कषण भी चथा नहीं भेँवाना चाहिये । क्योकि ये 
सव अनित्य होनेके कारण वास्तवमे तोह दी नही, यदिरहैभी 
तो विवेकध्रिसे दुःखरूप दही है । परसात्माकी प्राप्िमे ये सव 
साधक नदीं है बर्कि वाधक दी दै । किन्तु ये सव ईश्वरमे 
खगा देनेपर साधक भी हो खक्ते है । पर सबसे रेखा दोना 
सहज नहीं । खि, पु, धनकी तो वात ही क्या है षश्रीर भी 
अपने साथ जानेवाखी वस्तुं नदीं दै, इस प्रकारका विचारः करके 
जो मञुल्य इनसे परेम नहीं करता वही सुखी होता हे । मचष्य 
जब उस सच्चिदानन्दघन परमात्पाके ध्यानमे घुग्ध हो जाता 
डे तव उख खमय उसे लिलकीका राज्य भी तुच्छ प्रतीत होता 
डे । किन्तु इसे जानकर भी युष्य इन तच्छ भोगोमे फस जाति 
हे, यह वड़े आश्चयकी बात ह ! 


अच्छे पुरुषोका सत्संग सिलनेपर साधन तेज हो सकमेकी 

वात आपने छिखी सो क दै । ययपि अच्छे पुरूषोका सत्संग 
बड़े भाग्यसे मिता है किन्तु कोशिश कश्नेसे कुछ भी दुभ 
नही हे ! आराम ओर रूपयोकी को पस्वा न हो तव तो 
अच्छे घुरूषोसे बहुत दफा मिलना हो सकता दै! इसके स्यि 
आप विशेष चेष्ठा क्यो नदीं करते है ? आपको इस विषयमे 


विचार करना चाये । ` आप तुच्छ धनके लिये समय ओर 
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चनकरा व्यय करके तो दूर-दूरकी याता करते ईह तथा शारीरिक 
परिश्रम उटठाति दै किन्तु आप विन्ञानानन्दघन परमारमाके 
ध्यानरूपी धनकरे चयि कयो नदीं यथोचित परिश्रम करते ? यद 
वात सममे नदीं याती । यदि इसका हेतु मान-वड््र-प्रतिष्ठा 
है तो आपको विचार करना चाहिये रि चह मान-वददर-पतिष्ठा 
हमारे किस काम वेगी ? यदि श्रीर्मे परिथधमकी कोड वात 
दो तो फिर श्सर दै ही किसलियि ? यदि अक्ञानष्ेतुदैतो 
उसको विवेकविचारफे दारा नाश करना चाहिये, नही तो बहुत 
भास पश्चात्तापका सामना करना पडेगा । यदि सपर्योकी हानि या 
व्यय इसमे कारण दी तो विचार करना चाद्ये फिर वे इक 
कि हुए रूपये आपके किस काम आवेगे । यदि ऊटम्ब या 
व्यापार आदिकी खुव्यवस्था करने कारण ससग जाना नदीं 
दता, तय तो आपको विचार करना चािये कि इन सचसे 
चदूकर जो अपक्त प्रधान कार्यं हे, उसकी सखव्यवस्या क्या 
आपको नदीं करनी टे १ अगद, जमीन, सुकटमा, मकान, इुटु्व 
आदिकी खुव्यवस्था तो आपके परलोक सिधास्मेके याद मी 
आपे उत्तराधिकारी कर सकते हे, किन्तु आपके फल्याणकी 
व्यवस्था आपके परछोक सिधारनेके घाद मापको छोडकर ओर 
किसीसे दोनेकी महीं दै । अतएव जवतक शरीर आरोग्य हे सौर 
खल्यु दूर दे इसी समय आपको जो करना है उसे भति श्रीधतासे 
अपनी मात्मफे कस्याणफे स्यि जोरेकि साथ येष कर 
छेनी चादिये । + 
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आपके प्रेमकरे अनुसार म पतर नटी छिख पाता फिर भी 
आप पय देते दी रते है, यद आपकी वदी रपा द} समयपरः 
मेरे पच न देनेके दोक आप दोष नदीं समद्त य आपके प्रम 
ओर धावकी वात है! श्रीमगवान्देः विषयो खेर जा यम ‰ 
वह भगवानके साथ ही प्रेम द! मापक्रे पिनाज्ती वीमार्‌ ट उनकी 
आज्ञा चिना उन्द कोडकर आपा आना ठीक नी द्र! दरः ॐ 
सी कदर कारणस नदी आ सकता | इस प्रकार दमसगोष्तिः न 
मिटनेमे कुड प्रार्य भी कारण समश्च जा सकता द 1 पर्नं 
श्रीनारायणदेवके साथ यदि प्रेम किया जाचे नो उन भिमं 
प्रार्य दु भी वाघा नदी पर्हुचा सकता) आप्त पट्टे भी 
चखा गया था थोर फिर लिखा जाता दहै क्ति श्रीनारायणदरेयकरे 
साथ पूणं ग्रेम ट, इसी चातकी चेष करनी चालियै } संसारम 
प्रीसगवानकरे परमके समान ङक सी नटीं ह! श्रीपरमात्ाद्रव 
दी प्रेमके ममक अच्छी तरह जानत दह! उनके साथ वरम स 
जानेपर उन्हे आना ही पङ्ता दे । काट भी उन्हे सेक्तवा 
नहीं हे) श्रीनारायणदेव प्रेमे याधीन है! परमक मर्मद्धा जे 
कोई जानता है, वदी त्रममे चिक जाता टै श्रीनारायणे जो 
प्रेमी भक्त दहै उनसे नासयणका चियोग नरह खदा जाता भर 
इस कारण नारायणदेवक्तो उनके पास आना ही पडताद्े। 
आप खोग जवतक श्रीभगवानका वियोग सह रहे है तभीतक 
भगचानका चियोग हो रहा हे । जिस दिन आप लेग श्रीभगवान्‌ 


वियोगसे गेोपियोकी भति चिद्वल हो जायेगे उक्ती दिन 
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भगवान आप लोगोके पास तुरन्त ही आना पड़ेगा 1 यदि 
मेमके द्वारा श्रीनारायणदेवको जीतना चारे तो ओर भी अधिक 
ग्रमकी जरूरत है! जो धड़ा व्रेमी देता दै वदतो करुणासे 
विदल दोर्र भगवानसे आनेके खयि भी भ्रार्थना नहीं करता! उन 
भक्ति मनमे पेखा भाव दोता दे जो परेमक्रे मधीन हे तथा प्रेमके 
सर्मको भटीभोति जाननेवाला दै वद प्रेमीके दाथ प्रेमे धिक 
जाने स्यि सदा तैयार रटता है । वद अपने प्रेमीके पास गये 
विना पक पदक भी नीं रह सकता । यदी समद्यरर प्रेमी कभी 
भगवान्‌रो वुखानेकी प्रार्थना नदीं करता क्योकि वह्‌ जानता दे 
मि भगवान्‌ अन्तर्यामी दै आर प्रेमकरे मर्मको समद्चनेवाटे दै तथा 
प्रेमे अधीन हे 1 फिर चद पिसयियि युश्षामद करे ? दूसरी 
चात चट्‌ यदह सोचता दे कि इतना पेम टोकर भी चट तुम्हासय 
वियोग सट रा है फिर तुम्दारे लिये इतना वियोग सहना फुछ 
भी वदी वात नर्द दोनी चादिये 1 क्योकि तुम तो प्रेमे मर्म॑को 
उतना जानत दी नदीं । इ्सयियि इस विपये तुमको शुरवीरता 
रखनी चारिये । श्रीभगवान्जी श्रूस्वीरताको देखकर भी तुमको 
क्ुरवीरता करनी चादिये । तुम परेम करते रोगे ओर प्रार्थना 
नदी करोगे तो अन्तम दारकर उनो दर्शन देना दी पद्ेगा। 
हस विषयमे भगवान्‌ इतने शूरवीर नहीं है । यदि तुम खुद्यामद 
करोगे तो चे आर ज्यादा सुशामट करावेओे । इसल्यि विदेष 
सुद्वामद करनेकी जरूरत नटी । चर्कि उनले उल्टी खुखामद्‌ 
फगवानी चाटिये । यदि तुम्टासा निष्कामभावसे तीव म्रेमलेगा 
तो तुम उल्टी सुद्यामद फयमोगे आर चदे भी मारोगे तो भी 
चे आवगे दी। 
= 
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मापने लिला विं जटं 


सीसे छाम चन गाना चाहिय, सौ 
ठीक है । निरन्तर भजन-ध्यान टोनेपर जख्टीमे काम चने सकलां 
। यदि क्ताम देरसे भौ घने तो को$ दज नहं किन्तु निष्काम 
निरन्तर भजन-भ्यानका साधन तौ टोते शी र्टना र 
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चादिये 1 संसारे श्रीभगवानके निष्काम भजन-ध्यानते समान 
सीर कुछ ै री नदीं । पेखा भज्जन-ध्यान सच्संगसे दो सकता 
हे 1 उस सत्संगका रदस्य जानना चादिये 1 यह जानना चारिये 
कि सर्संग कवे किसे ह ? सत्संगका म्भ जान टेनेके याद्‌ 
मदुष्य उसको कभी न्दा छोड सकता 1 स््योकरि सत्संभके 
सामने संसारम ओर को चीन उसे अच्छी गती दी नदीं । 
सत्संगी पुरूपरि दश्च॑नसे मी बहुत कु छाम होता है 1 फिर 
सत्संगफी तो यात दी च्या दै ? सत्सगद्धारा जो किसी-किसी जो 
चिदोप खाभ नही दिखायी देता इसका कारण यदहीदहैरिवे 
ससंगको जसा चाद्िये वैसा उत्तम नदीं समदते दै । यदि 
सत्संगको सवस उत्तम मोर उसका तत्य समद्कर श्रद्धा 
ओर घरेम साथ सस्संग क्रिया जाय तो सत्संग छोडकर 
जाना न्दी यमतां ) दासीर भेदी नाद रो जाय पर जयततके 
शारीरम भाण दे, तवतक सत्संगके अतिरिक्त दुसरा काम 
उससे सिस तरद दो सकता है? षर्योकि जिन पुरर्पोको 
भीनारायणदेवके दशेन हो चुके है, उन्दकि सद्धका नाम सत्संग 
दै 1 यव विचार कस्ेकी घ्रात दै कि पसे पुदपोका यदि भिसीको 
संग धराप्त हो जाय ते फिर वह' उनका संग जान-वृ्यकर कैसे 
छोढ्‌ सकता द ? भगवानकरे साधारण भर्तौका भियना भी 
साधारण सत्संग दे आर उसके अद्ुखार री खाम्‌ रोता दै 1 
ज र्न् 
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आपने जो दर्दम ध्यान वने रटनेका उपाय प्रा सो 
श्रीभगवानमे पूण प्रेम होनेसे ही हरदम उनका ध्यान वना रहं 
सकता हे । क्योकि जिस वस्वै मेम होता दै उसका अपने- 
आप हयी वारंवार चिन्तन होता है! श्रीनारायणदेवका भजन 
करनेसे पापका नाश हो जाता है, भगवान्‌ प्रीति उत्पन्न 
होती हे ओर ज ्रीभगवानमे सच्चा पेम हआ कि अपने-भाप 
ही निरन्तर उनका ध्यान वना रहने खग जाता दे । पू्॑जन्म 
तथा इस जन्मका किया इञ पाप ही कण्रलाप्य वीमासी दे! 
उसके नाराके लिये श्रीभगवानके नामका जप दी असली ओपथि 
यानी वृद्धी हे1 ओर श्रीभगवान्का भक्त दी सच्चा चैद्य हे। अदिसाः 
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं ओर संसारके विपयभोगोका त्याग 
इत्यादि ओर भी जो वड्कुतसे उत्तम आचरण दहै, वे पथ्य ह। 
उपगत ओपधिका सेवन करनेसे जो सुचि पेदा दोती है वद 
श्रद्ध हे । ओर जो पराणोका धार श्रीभगवाचका ध्यान हे, 
वदी जीवनकी रक्षा करनेवाला अन्ग डे, आरोभ्यतारूपी सुख ३9 
वही असत दै, वही अनामयण्दकी ध्रासति है । उपर्युक्त ओपधि 
बहुत ही तेज हे, यदि पथ्य-पस्टेज न भी होतो भी कोई टज. 
की वातत नदी, इख ओषधिका सेवने वरावर होते रहन! चाहिये । 
यदि किसी समय कोई पथ्य हो जाय तो खमयपर वैयसे 
सखाह भी ठेते रहना चाद्ये । फिर तो को भी चिन्ता नरी दै। 
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आपने लिया कि र्न संखारफे जारूमे वहुत फेसरदा हे 
सो ठीक दे । संसास्के मोदो जाक समदय लेनेके याद फिर 
जान-चृद्यकर कोई भी उसमे फेखना नदी चाहता दे । मवुप्य 
संसारके नाश्चवान्‌ भोगम अ्ानके फारण आनन्द तथा सद्या 
सुख समस्ता दै किन्तु जय उसे संम्पारके मोदजाखरा प्रान हो 
जाता देतव उसे ससार खमी पदार्थं प्रत्यक्ष क्षणभगुर 
दीखने खग अति दै तथा उस समय भृलसे संसारे 
पदार्थो जो आनन्द भासता धा, चद सव दु रूप भासने 
खग जातां दै । इसकी पटचान यद है फि जव एकमात्र सच्चे 
प्रेमी नारयणदेवभे भजन-ध्यान तथा सर्संगके समान कुछ भी 
सच्छान ठगो तव समञ्चना चादियि ॐ संसारफा मोद अव 
जाटकरूपले प्रत्यक्ष दीखने खग गया दै । विचार करनेकी चात 
दहे फि मोटजाटको जानसर फिर कौन उसकी पर्सी फेसेगा ९ 
भिन्त मयुष्य्मे भरान भरा हुभा हे इसलिये उसको मोदजाल 
भी खुखरूप भासतां हे । 


# 9 \ 
अन" भजन-ध्यान पवं सत्संगका साधन सूच जोरसे 
साथ निण्करामभावसे करना चाद्ये । फेला देगा तो मोदजाल- 
से खना कोद मौ वद्यो वात नहीं दे । 
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आपका पत्र मिखाः सानापमानक्रो समान समकर तथा 
सयको भगवाचका खरूप जानकर निप्कायमावसे सचकी सवा 
करना चादहये 1 षफर भगयत्छपसि अपयच-याप दस भयतानम 
प्रेम हो खकता ईह । भगवद्धाच दोनेपर किसीपर क्रोध मी नद्य 
आ सकता, क्याकरि भगवानूपर किसीको क्रोध नदीं आना 
चाहिये ! यदि क्रोध आवे तो पेखा समद्यना चाहिये किं वहा 
भरगचद्धाद न्दी है अपने चित्तम कमी किसीपर उद्धेग 
दीं होना चाषिये । कोड भी परिस्थिति दो, उसी्म आनन्द 
मानना चाहिये, क्योकि जो कुछ भी होता ह माटलिककी आजासे 
ही ओर मालिकके अनुक्रूर दी होता । फिर यदि सव कु 
मालिक्के अनुक्रख दी होता दै तो अपनेको मो मालिकके अघुक्रुट 
ही चनना चाहिये । यदह सिश्चय रखना चाहिये कि भगवानकी 
विना इच्छा कु भी नरह सये सकता । उनकी आक्ञाके विना 
एक पत्ता भी नदीं हिक सक्ता) जे टेखा समद्यता है वद 


मालिकक्ी राजी राजी रटनवाला सखव समय आनन्दम मद 
रहता टे । 
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आपे छिखा कि प्रेय चित्त खराच रहता है, कु 
उपदेदाक्री चान लिखिये सो उपरेशकी यात टिखनेयालखमे फोन 
हट 2 कुछ शाखाकी चातं छिखी जाती दै यदि आपको इनसे 
खाम माम रोते दन्द कामम छाना चादिये) , 

आप अपने मनको प्रसन्न र्खनेरे खयि को उचित उपाय 
तो कस्ते ही नदी है फिर यापस्ञ मन खराव नदीं र्टेगानो 


[ १६१ 
५० भा° २-११ 


परयाशध-पवावष्टी 


कैसा सटेया ? संसारके अन्य पदार्थं या रूपये प्रथम तो प्रारन्धसे 
मिख्त दै ओर दि मियो जार्यँतो चे स्च॑श्ा ्षणभगुर एवं 
नादावान्‌ ह । ओर जव संसारके सारे पद्व नाद्यावाच्‌ दै तव 
उसि आनन्दं कैसे सिट सक्ता दै? यदि प्क णके दिये 
आप उनके मिथ्या आनन्द्का "सच्चा आनच्धमानमभीदटतो 
भरी आपक्तो यद विचास्तो करना दी चादिय कि जिन पदार्थः 
सयोगमे जितना आनन्द है, उनके वियोगम्‌ उससे भी धद्ुत 
अधिक दुःख होगा। संसारके पदार्थकि साध तों सचद्य 
वियोग होता दी दै । उनम आनन्दं ते विच्छ दै दी न्दी 
चल्कि विचार करनेसे उनम दुःख-दी-दुःख दै) ल्मेगोनि भूट्से 
सूर्खताव उनम आलस्द्‌ मान रका ह! यदी कारेण कि 
रोग इन पदाथ करि मोदम्‌ पड्कर अपना अनमोट समय चिता 
रटे दे । खच्ा यीर एकमा आनन्द्‌ त सादिपुरप श्रीनारायण. 
देवे दर्खनसे ही प्राप्न दता डे । प्रीपरमाव्पदेवसे मिले विना 
मनुष्ये सची श्षास्ति न्दी मिक सक्ती) परेसके विना 
श्रीमगवान नदीं मिरूते ओर भजन-प्यानके साधन तथा सत्संगकरे 
विना मगवानमे मेम नदीं होता हे दसस्प्यि यदि आपको सचे 
आनन्दकी इच्छा हे तो श्रीभगवानके मक्तोका सत्संग आर 
भजन-ध्यानरूप भगवान्के दसन करानेवाङ उपाय समना 
चाहिये । 


~न 
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[७४] 
आपने मनफो वशम करनेके उपाय पृे सो ठोक देः । मनको 
चरमे करने यहुत-ते उपाय है, उनम कुछ टिखे जते है । 
(क) जरद-जहों मन जाय, वर्ही-वदीं श्रीपरमात्माकरे स्वरूपो 
देखना चाहिये । 
(स) जद-नरदो मन जाय वदो-व्दोसि उसे खींचकर श्री भगवाके 
ध्यानम लगाना चाद्ये । 
[ १६३ 


पर भाशध-पञादवला 
(ग) पकतार श्वासंद्धास सखम्ये खरस नापका जप करना 
ादिये । तार नदीं टूटने देना चाहिये । 


(८ घ ) संसारको लादवान्‌. खेर क्षणमङ्कर समद्यकर एक नित्य 
सत्य चेतन आनन्द्घनक्ा दी चिन्तन करना चाद्ये । ओर 
सवको मूढ जाना चाहिये । 

(ॐ) सव्‌-चित्‌-मानन्द्‌-घन्मे पकीभावसे स्थित हुः सम्पूणं 
ससारका द्र्य दोकर फिर इस श्द्यको भूट जाना 
चाहिये 1 तव सेपमै एक परमात्मा दयी रट जाते है । सीता 
अध्याय १४ च्छोक १९ के अनुसार या गीता अध्याय ६ 
शोक २, २५ तथा २९ कै अनुसारः साधन करनेसे मन 
वहत जल्दी वद्मै द्ये सकता ह) यर भी वहुत-से 
उपाय दँ । भगवान्‌ प्रेमे भय दो जनिसे भी मनका 
नाश हो सकता हे, अयचा वह सपने अघीन हो सकता 


डे! उख समय भी मनम संसारकी भी स्फुरण 


नही सती । 
आपने पृ्ा क्रि भगवान्‌ चहुत जल्दी मेम दोनेके कौन- 
कोन-से उपाय ह ? सो थे है- 
(१) निप्काममावसे भगवानके नामका निरन्तर जप आर 
स्वरूपक्ा ध्यान करनेकी चेषा करना । 
(२) भगवान्के गुणः, अभाव ओर ममं (तच) की कथा 
भगवान भक्तोदयाय खनना, पद्ना ओर कथन करना । 
(२) भगवाचके आज्ञा खार निप्कामभावसे सव कमं भगवान्केः 
च्वि दी कूस्ना 
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द्वितीय भाग 


८४) मन भगयान्े मिखनेकी तीव्र इच्छा रखना भीर उनके 
नाम-यु्णोको खुनकर यानन्दमन्न द्योना । इन उपायाका 
अवखम्न करनेसे भगवान बहुत जस्वी भरेम दो सकता 
हे] ओर मी वष्ुत-से उपाय दै! परेम देनेसे भगवान्‌ 
मि सक्ते है । ओर अनन्य प्रेमसे तो बहुत दी जल्दी 
मिख सर्तेदे। 
आधने छिखा कि साधने लिये वहुत सच्छा मोका मिखा 

हैसोतोटीकदहीद्े। परन्तुेखा मानते हुए भी भाप तेज 

साधन करते ल्यि विशेष परिथम क्यो नदौ करते दै ? 


आपने लिखा कि यदि चौच्मे स्यु आ जायगी तो मनकी 
मन ही रह जावेगी, सो चहुत ठीक दै । यदि इस तरह सद्या 
विभ्वासख हो तो फिर पक पटे मी भूल नदीं दौनी चादिये । 
उचे-से-ञचे साधनकरे लिये निरन्तर भजनसदित श्रीपरमास्म- 
देव का ध्यान करना चाददिये ! पेखा कस्ते करते श्चेपमे एक सत्‌- 
चित्‌-गानन्द्‌ घन ही र्ट जाता हे । उस समय सौर किंसीका 
चिन्तन नदीं रद जाता! इससे चदा मौर ऊॐचा कोई दुसस 
साधन सु्चे माद्यूम न्दी द । रेखे ध्यानके चयि पटे खव वातं 
लिखी जा चुकी द । उनक्रा पाठेन उरनेसे भगवान्‌ चहुत जल्दी 
मिल सक्ते दं । भगवानक्ती भ्राप्तिके वाद्‌ भद शान्तिम किस 
प्रकार चुटि रद सकती ह ? 


श्रीसगुण भगचानकी प्राप्तकर स्यि भी समयका ऊख 
नियम नदीं द । यदि सनन्य परेमते भगवाय्के ध्यानम मन्न दो 
जाय तो पक दी दिन भगवान्‌. भिर सकते है । भगवान्‌की 
[ १६५ 


रैर [वन 
परसाथ-पच्ावखा 


ओरसे उनके मिख्नेम ते दील दै द्यी वही, साधककी दीर्ये दी 
भगवानके भिदनम दीक हो रही दहे! जपने लिखा कि भगवायक्र 
ल पिखनेसे ममे धर्यं नदी हे सो यह लिखना टीकर वनता सर्दी 
टे सर्योकि जिस दिन सनम पेयं नहीं होगा, जिस दिन 
श्रीभरगवायके विना रहीं सा जायगा उ दिन तो भगवानको 
आना ही शोगा ! जदतक आप भगवानका धियोग सदम करः रहे 
हे, तभ्रीतक उनका चियोग हो स्दा े। जिस समय आप 
भगवानचछे थिडिचिना एक प्ण भी नहीं दहर सकमे तथा 
विद्धोहके कारण आपका मन मछूटीकी तरद वड्फड़ाने टया 

पिर भगवान्की ओस्खेदेर्दो दी नहीं सकती । भगवानको 

प्रकर होना ही रोगा । भगवान्‌ सच जगह विराजमान दै । कदी 

टरसे उनको आना नदीं पड़ता 1 उत्कण्ठा होनेपर वे सव जयद 

दीखने ल्ग जाते है, किन्तु यह तभी दहता दै जव. उपयुक्त 

साधर्नोको करनेके स्थि म्प्य कटिचद्ध द्ये जाता है। इन 

साधनौसे चा कोड साघन ह ड नटीं! आपने यपनेमे 

सासर्थ्यंका अभाव वतलया सो ठीक दे, किन्तु मगवाके 

शरणागत दोनेसे उनकी कपासे आप दा ऊंचे-स-ऊॐचे साघन 

करनेकी ्टाक्ति आ जातीं है । इस वात्तपर विश्वास होना चादिये । 

आपने सिखा कि मगवानकी रपाकी स्फरणा सुञ्चे विप दोती 

हे, सो यद चङ्‌ आनन्दकी वात हे! आप भगवानको पतितः 

पावन समदते दै, सो ठीक है, परन्तु जो पतित होता हे बह ती 

किसीसे भी घृणा नहीं करता, चाहे को चमार डो, चि कुत्ता 

होः वह्‌ अवसखर मिखनेपर उनकी भी सेवा वहत प्रेमसे करने 

खग जाता है। समी जीवोको भगवानका सरूप समद्यकर 
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दितीय भाग 


सखयक्ी निष्कामभावसे सेवा करने टगता है । उसका शरीरम 
अभाव सदी रह्‌ साता 1 यदि कुर भी सहभाव रदा तो वद 
अपने सवसे नीचा कैसे समन्ने ? ओर उसका पनितपाचन 
मवान्‌ प्किख प्रकार उद्धार कर ? आपने जो ष्लिपा कि कोद 
फेला साधन दोना चाद्ये, जिससे भगवान्‌ चत अस्दी मि, 
यदि जखी न भिं ते अन्तक अरूर भि आर यदि 
अन्तकादम भौ नटीं भिदे तो खरे जन्मभे तो जरूर ही मि, 
सो टीक द! परन्तु पके इतनी दिम्मत चह दारनी चादिये। 
अन्तराः करारपर भी नरी रटना चादिये, फिर दुसरे जन्म 
तोवातद्ी कौन दै आपको तो इसी जन्मर्मे षटुत ऊस्दी 
मिख्नेकी कोदिद्य करनी चाद्ये । यदि आप दूसरे जन्मके 
भरेते रहमि तो पिर इस जन्मभे भगवान्‌ रसे भिक सकेगे 
ओर भगवानफे मिले विना धेयं नटीं होता तथा मनको शेन 
नी पडती, इख प्रकारका मापा लिखना कैसे वन सकता है ? 
आपके मनम भगवानफे मिख्नेकी उत्कण्डा दीगी तो आपको 
पकः पट्ट भी युगे समान कगेगा । मगवान्के स्यि काम 
छीडनेकी कोर जरूरत नदी चच्कि भगवानमें मन टगाकर काम 
करना चाद्ियि 1 कामम भटे र टज हो जाय परन्तु धीमगचाग्ये 
भजन-ध्यान्मे दज नदीं होना चाद्ये । संसारका काम छोदनेस 
भगवान्‌. उतना प्रसन्न नटी होति दै जितना मुग्य्चचचितते 
भगवानेके नामका जपसरित प्यान करते हप गीणचत्तिसे 
संसारका काम कर्नेसे प्रसन्न होति हं 1 इसे मापको चारिये 
कि श्रीपरमेश्वरकाः ध्यान करते दुष्ट संस्तारका काम करना 
उभ्यास करे । दस भ्रकार यदि कामम इछ दज भी दोतारोतो 


{ १६७ 


धरमाध-पचावदटा 

ध्यान नहीं छोडना चाहिये} सगवानका ध्यान र्सते हप दी जितना 
ठन खके उतना काम कृरना चाहिय । यदि भगवानके ध्यानको 
तिरस्तर वनाये रखतं हण कामम भी कोट दज नदद दो तो आर 
भी अच्छी वातत है! पटे आपके मना क्ियागयाथाकि 
प येय वा न टिल करः मेस वडा कर्ने च्या खभ 
दोगा? फिर भी आप मेरी चटी वड़ा दिखत हैः म रेस 
दाटतप मरेमव्या ही आपको पत्रका उच्तर दल्िस्ारटह्। अव 
आशेसे फिर कमी एेसा चरीं लिखना चादिये । 


आपने द्टिखा कि यापक्रे आत्ाञ्चुखार काम करनेका विचार 
दे, ठेखा भी नदी छिना चाहिये । श्रीभगवान्पकरे साश्चात्कार 
होनेका साधन छिखा गया हे । उनके अनुसार यदि आप साधन 
करने तो चहुत जल्दी भगवत्परा द्ये सकती है । श्रीभयचान्‌के 
सिल्नेफे वाद्‌ क्ते आप-से-जाप आनन्दम निरन्तर मञ्च रहनैकी 
स्थिति श्रा हौ जातीं हे । आपने लिखा कि पडे ही इस योभ्य 
वन जवे तव दृसरा काम कर, सो ठीक दै । रेखा समद्कर दी 
सगवस्प्ात्िवाटे कामम आपको कटिचद्ध होकर खगना चाहिये 
याकि जिस कामके चयि संधार आना इमा दै उस कामको 
जरूर टी चनाना चाहिये 1 इस कामको सुख्यरूपसे बनावे इपः 
ही शरीरनिवादके स्थि संसारके कामोकी चेषा करनी चाद्ये । 
संखारके कामे दजं हो ते भटे दी हो, परन्तु श्रीपरमात्माकी 
प्राक्षिवाठे काममे कदापि हजे नहीं होना चाद्ये । 


--&०ऽॐ०- 
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आपने वैराग्य, भक्ति ओर पेमकी वातेति च्वि दिखा सो 
घटे आनन्दकी वात हदे 1 मापे भजन-सत्सडका साधन कैसा 
होता दे ? च्ाल्ौका अभ्याक्त कैसा दोता हे ? टिच्यि-- 
(१९) संसारके सारे भोर्गोको मिध्या जानरुर, केव 
शसीरनिर्बाहके च्वि अन्न-चख जे छ भी पिठ जाय उसीरमि 
[ १६९ 


परमार्धे-पचाचटी 


निर्वाह करना चाहिये । देल-जासम, स्वाद-दयोकीनी आदिं 
इल्द्रियोकरे सारे सोगाको विपवत्‌ व्याम देना चाद्धिये | संखारके 
खारे भोग मिथ्या । यदि मिध्यानदरीखे तो श्वणसङ्कर आर 
अन्तम दख दैनेचसितोदं द्धी) पेखा समद्यकर भगासि उपरम 
दोना चाहिये ) ये चिवय-पोग क्ल्याण-मागम यहु द्या दानि 
पर्हुचानेवाले दै, फेला मानकर इन्द मनसे खड देना राद्िये । 
(२) श्रीपस्मश्वरमे णसा परम कसना चाद्ये, जिससे 
चित्तस कभी भी उनके स्वरूपकरा ध्यान न ष्टे । जिस प्रकार 
कामीको सामः, खोभीको सुपयासि प्रेम दोता ई, उसी प्रकार 
हारा परसेश्वरमं प्रम रोना चाहिये । एकमात्र परमेश्वर द 
ग्रस कर्न खायक है । भमचामर्‌ भजन करनकास्के पाप, य्वेमुण 
सर जाति नदीं देखते, कवल भरम ही देखते ह । च सवक्रे साच 
खमानभावसे वतव करत द पसा जानकर उन भगवानको कभी 
नहीं भूखना चाद्य । ज मगचानक्ते मर्मको जान कता छे, 
उसका भजन-ध्यान कभी नदीं क्ट सकता । उसको भगवानूक् 
न(सकां जप आर उनके स्वरूपक्र प्यानके समान धार कद भी 
दिखायी नही देता हे । 


भगवानके नामका जपः स्वरूपका चिस्तन; उनके 
गुणाुवादक्रा क्य॑तेन तथा भगवान्‌की मानसिक पूजाः नमस्कार 
ओर उनके चरणोकी सेका, एवं मगवायचको भाटलिकः प्रेमी, परम 
सखा समञ्यकर प्रमसदित सच कछ समपफण कर देना ही उनकी 
उत्तम भक्ति हे) 


श 
++ 


१७० | 


[७६] 

सष { भाष्‌ यार वीमार पडे, वहत तक्टीफ पा 
युके फिर भी आपङो चेत नदी दोता । तव क्या लिखा जाय, 
यद्धि शसीरपातत रो जाय तो फिर भगवान्ये विना अर कतेन 
देए यदि भगवान्न प्रेम श्रद्धाभक्ति नर्द हद तो वहत दी 
मुदिफ दै । पेखा विचारकर श्रीनारायणदेवर्मे स्तीर भरेम करना 
चारियि ! सास्मै तथा दसीर ओर संसारे भोगम मापमा 
दतेना भेम या दे ? यद कुछ भी समदम नदीं आता 1 


इख असारः खंसारके नाशवान्‌, तथा स्षणभद्धुर भोगां 
यप किसल्थयि फेसर दै ? शरीर मी थापकर साथ महीं 
जायगा, तव भोग कैसे जा सक्ते द ? स्री-पुत्र तो कभी सामे 
जा ही न्दी सकते । आजतक वे फिसीफे स्य गये भी नटी । 
जिन पुरुरपोकां इन विपय-भोर्गोमे प्रेम होता दै, उनकी अन्तम 
इनमे वासना रद जाती दे, दरस कारण संसारम उनका जन्म 
देता दै । परन्तु जी श्रीपर्मारमदेवका चिन्तन क्ते हप 
मस्त दैवे उन्दीको प्राप्त देत्तेरै। पेखा शासका नियमदे ओर 
शरीभगवान याज्ञा दै ! इख वातपर जिनका पूरा वि्वास 
द जाता दिवे फिर पक पलं भी भगवान्को कैसे भूट सकते 
द १ पेखा जिना विश्वास है उनो घन्यवाद्‌ ह 1 आपका 
सड होते कितने दिन रो गये पको विचार करना चाहिये 1 
यदि सारम्मक्षे दी माप ख्गातार साधन करते तो आपका 
अवतक चष्टतत ऊँचा दजां दो गया होता । आजतक मापते क्या 
साघनक्िया{१ दमी तरह आभे भी करते रटने तो मापते 


{ २७१ 


परमार्थ-एत्राचटी 
चयि रीक न्दी दे, इसघ््यि अच तसे आपके चतना री चाहिये ! 


यद्यपि आपको सत्छङ्भका भयेसा है तथापि सत्सद्धका यह 
सिद्धान्त नही मानना चाद्धिये कि भजनः ध्यान भलेद्ीनदौ 
परन्तु उद्धार अपने-भाप दो द्यी जायगा । सत्सद्वसे तो साघन 
ओर भी तेज होना चाहिये । सत्सङ्गके भसेसे यदि साधन 
ढीला हो जाय तो समञ्चना चाहिये कि सत्सङ्खका उदेश्य दी 
समश्मे नदीं आया! जिख सत्सद्धकः प्रतापसर ससार्से उद्धार 
पानेका विश्वास हौ, उसके लिये कितनी चेष्ठा हनी चाद्ये, 
उसकी वातक्छा कितना आद्र करना चाहिये ? सत्सङ्गसे केवल 
उद्धास्मा सान छ, परन्तु उदकी वोड़ी वातकी भी इत 

न्दी की जाय तो ससद्धना चाहिये कि कथनमाचसे दी सत्सङ्कको 
उत्तम माना दै । सखम यदह मनका धोखा है । आपको इस 
घातपर चचार करना चादिये क्रि यदि आष सत्सङ्कका प्रभाव 
अच्छी तरह जान जते तो फिर एक पर्करे स्थि भी यापसे 
सत्छङ््‌ छोड़ा नदी जा सकता । 


सत्सङ्खके कार्ण यदि संत-महास्माथेके क्षण आपं 
अ गयेदते, तो फिर बाहे कैसा भी फोजदासेका मामला 
यया न हौ आपको घवरादर विरुद नदीं होती ! इस तुच्छ 
मामटेकी तो वात ही कौन दै। यमराजवले मास्टेकी भी 
विख्ङ्कर चिन्ता नर्द होती ! इन सवं वातोपर विचार करे, 
खलस्य ओर आसक्तिको व्यायकर आपको श्रीनशसायणके प्रेमभ 
रुगना चाहिये । दारीरकी ओर नारशवानच्‌ भोगाकी परवा 
छोडकर एक भगवानसे मिटनेकी दी उत्कण्ठा होनी चाहिये 1 


० भतं 
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{७७ ] 


ईभ्वरविपयक आपके तीना पश्च वडे दी मदच्पू्णं है । 
नका उत्तर लिखने मे जपने सयेर्य जर अखम्े ही पाता 
हं । फिर भी सापे परेमफे दिये अपनी साधारण घुद्धिफ 
अनुसार यत्किञ्चित्‌ छिखनेका साहस कर रहा हे । 


आपका प्रव्नदे कि माता, पिता, खरी, पुत्री भति 
साकार श्वर प्रत्यक दछन किस भ्रकार हो खक्तदै 


षसं प्रस्ना साधारण विवेचन गीतपेससे प्रकाशित 
तत्व-चिन्तामणि भाग २ म किया गया है । आप उस पुस्तके 
देग् सक्ते दै । इसे सिवा पनी धुद्धिफे अदुसार कुछ लिख 
भी र्दा 

विश्युदध प्रेम दी ईश्वरे धत्यक्च दना प्रधान उपाय हे) 
यद प्रेम फिस श्रकार दोना दै, दसका विवेचन करना चादिये । 


[ १७२ 


परमाश्च-पचावटी 


सयते प्रथम यह्‌ विश्वास होना आचद्यक ह करि ईश्वर द थोर 
चट सुद्‌. खवश्चक्तिमान्‌, सवान्तयामीः परमदयाद्धु, मेममय 
सर्वज्च, आनन्दवाता टै पं सात्‌ सचय विराजमान है । 
जवतक्त इख प्रकारका विभ्वासख नरह दोना तवतक मनुप्य 
परमान्मासे मिलने थअचिक्नारी दी नही हे) पवित्र अन्तःकरण 
टोनेसे दी मनुप्य अधिकाय हो सक्ता हे! निप्फामभावन्ते 
कयि इष्ट भजन-ध्यान, सरवा-सन्सद मसप्यके ददंयको पवित्र 
कस्ते है ओर पचि हृदय दोनेपर ही मनुस्य अधिकारी मी 
नता दे 1 $श्वरक्रा जान सी उसक् अशिक्रासी चननेके साथनदी- 
साथ वदता रता है । इस धकार जव मदष्यको श्ण्यस्का 
भटी प्रकार घ्रानद्यो जाता यानी इष्वर चह भटीर्मोति 
तत्वसे जानलेता है तव ष्वस्से घट जलिक रूपम यिना 
याहता हे मगचानर उसी रूपय उसे द्य॑नदेते दै! च सर्वव्यापी 
परम्रात्मा सचिदानन्दरूपसे तो सर्वदा वतमान ई दी परः 
भरगवानक्रे रहस्या ज्ञाता भगवद्‌भक्त लिख सशुण साकार 
चिन्मय सूक्ति मिलनकी इच्छा कर्ता द उसी मोहिनी मूर्ति 
वह्‌ नरवर अपने घरेम यक्तसे भिट्ता प्वं वाते करतादैः 
दस्मे प्रधान कारण प्रेम ओर पूर्णं चिभ्वास है लिखको विद्युद्ध 
श्रद्धा भी कटा जाता है । इसकी भगवानने गीता स्थान-स्थानपर 
प्रासा की द! 


4 & 


योनि 


योगिनामपि स्वेषां मद्रतेनान्तरा्मना | 
्द्धावान्मज्ते यो मांस मे युक्ततमो मतः 


( गीता ६ । ४७ ) 
१७३ | | 


हितीयः भाग 


हे अर्जुन ! सम्पूर्णं योगिर्योम भी जो श्रद्धावान्‌. योगी 
मेरेमे खमे हप अन्तरात्मासे सुद्कतो निरन्तर भजता दै, वह 
योगी सुत्ने पसम श्रेष्ठ मान्य रे। र 
मय्यव्रेदय मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते । 
्रद्या परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता ॥ 
( गीत १२।२) 
हे अर्जुन ! सुमे मनक पकाय करे निरन्तर मेरे 
भजनव्यानर्मे रगे हए जो भक्तजन अतिद्यय श्द्धासे युक्त हप 
म्र सगुणरूप परमेभ्वरफो भजते है वे ु्नको योगिर्योमे भी 
अति उत्तम यौगी मान्य है, अर्थात्‌ उनरै मै अतिश्चेष्ठ मानता 
ह्1 चे सर्वभ्यापी सध्िदानन्देघन प्रभु सगुण साकारर्पसे 
फिस प्रकार प्रकट होते दै ? दस रदस्यको यथार्थतासे भगवान्‌. 
का परम श्रद्धालु अनन्य प्रेमी पूणं भक्तं दी जानता हे । क्योकि 
यट इतना गम्भोर भर रदस्यपूर्णं विपय दे कि अन्त^करणषी 
पचित्रताक्रे चिना साधारण मसुप्योकी घुदिर्ने आना सम्भव 
नटी 1 पर जो परमेश्वरका निर्य-निरन्तर स्मरण करते ह उने 
चयि भगवानका यद रहस्य खमद्मना पृणेतया सहज दै । 
यद्यपि साधु-मदारमा भोर शासने इस ततस मो खमन 
स्थि वहत प्रयल्न कि हे पर करोमि को एक विरछां ही 
पुरुप इस तच्वको समदय धाता दे । भगवानने मीतामे कहा हदै-- 
आथर्यवसद्यनि कथिदेन- 
माशचर्याद्रदवि तत्रै चान्य । 
आश्चर्ययचैनमन्य श्रृणोति 
्रुताप्येन वेद न चै कथित्‌ ॥ 
(२।२९) 
{ १७५ 


परमाथ-पचावली 


कि 


आपका दुसरा परश्च है कि ईश्वरम तकरदित श्रद्धा किंस 
अभ्यासे हो सकती हे ! | 

उस परम प्यारेकी मनमोदहिनी मूतिंका साक्षात्‌ दशन 
करनेवाले एवं उसके तच्वको भलीर्भोति जाननेवाले पुरुषाद्ारा 
ईश्वर्के गुण, प्रेम ओर प्रभावकी वातोको परेमसे सुनने एवं 
समद्यनेसे श्वरमै तकीरहित विद्यद्ध धद्धा उत्पन्न हो सकती हे ¦ 


यदि पैसे महात्माभौसे यिख्ना न हो ते प्रेम ओर श्रद्धासे 
परमेश्वरकी प्रा्धिका पयल्ल करनेवाले साधक पुरुपाका सन्सग 
करला चाहिये एवं उनसे ईश्वरविपयक गुण, घरेम ओर प्रभावकी 
चर्चां करनी चाहिये ! एेखा करनेसे भी भगवानमे श्रद्धा ओर 
क्ति वदती हे ! यदि इस प्रकारके उच्छ श्रेणीके साधकका संग 
भी न मिले तो मचुप्यको जिनमे ईश्वर्के प्रेमः प्रभावः गुण ओर 
तत्वकी वातं छिखी हा एवं जो ईश्वर या सहापुरूपोद्धारा रचे 
हृष दौ णेसे शाश्लोका विचार्पूचंक परेमसे अध्ययन करना 
चाहिये । सम्प्रूणं चाश्ोमे द्वरतत्वके ज्ञानके स्यि 
श्रीमद्धगवद्मीताके समान दूसरी पुस्तक नदीं हे । महाभारतम 
च्िलादे- 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शाखविस्तरै; | 
या खयं पश्मनाभस्य मखपग्माद्िनिःसृता॥ 


गीता सयुगीता करने योग्य हे अर्थात्‌ श्रीगीतत्जीको भली 
प्रकार पद्कर अथं ओर भावसदहित अन्तःकरणमे धारण कर 
लेना सख्य कर्तैव्य हे, जो कि खयं श्रीपद्यनाम विष्णु भगवान्के 
, १.७८ | 


ितीय भागं 
भुखारपिन्दसे निकी हुई दे, फिर अन्य शाखि विस्तारसे 
थत्या भ्रयोजन हे ? 
गीता अध्ययने मी &ऽ्वस्म पूणे श्रद्धा हो सक्ती दे! 
यदि इन ग्रन्थि समद्मनेश्ी बुद्धिभीनदो तो उन परम पिता 
परमात्मासे नित्थप्रति एकान्तम सच्चे दयसे विनयभावपुषेक 
शद्वद दोकर प्रेमसदित विद्युद धद्धा दोनेके लिये प्रार्थना करनी 
याद्धिये 1 उख दयासागस्के सामने की दुर्‌ सच्चे हद्यकी 
ध्रात्ना कमी व्यव नदी रोती । इस भभ्यासखसे परमातमा त्म 
रदित पूण श्रद्धा हो सकती दे 1 
चिना श्रद्धा ईश्वरतस्वका प्षान हो दी नदीं सर्ता वरं 
उत्तरोत्तर उसका पतन दो सम्भव हदे ! जसे गीताम लिखा दै- 
अधदुपाना पुरुषा धर्मस्यास्य परतप 
अप्राप्य मा नि्नन्ते मृल्युमसारर्मनि | 
(412) 
द परतप । दरस तच्वक्नानरूप धर्म श्चद्धारदित पुरुप 
मुखश् न भ्र दोकर गत्युरूप संखास्वक्र्मे श्रमण करते दै 1 
अत. ईभ्वर्तद्के जानने लिये श्रदाफी परम ायचय्यकता 
द] त््पोकि धद्धासे श्वरे तस्वका पान दोकर परम दानितिकी 
भराति दोती दै 1 गीताम लिया दै-- 
शद्विम ज्ञान तत्पर सयतेच्धिय | 
ज्ञान टया परा गआन्तिमचिरेणापिगन्छति ॥ 
(५! ३९६) 
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हे अज्ञ॑न ! जितेन्द्रिय तत्पर हु श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको 
पातत होता दे, ज्ञानको प्रा टोकर वह तत्क्षण भगवत्पा्तिरूप 


परम रान्तिको भाघ रे जातादह। 
इसल्यि श्वरे अनन्य श्रद्धा दोनेके स्यि कटिवद्ध 
चित्तसे प्राणपयत्त चे करनी चाहिये । 


उपयंक्त चार साघनोमेरे किसी एक्का या अधिकका जो 
जितना अभ्यास करेगा उसकी उतनी दी श्रद्धा वदेगी एवं उस 
परमपिता परपेश्वरसे उतना दयी अधिक परेम दोगा। सभी 
साधनौका पालन करनेसे दीघर ही शश्वरमे तकोरहित श्द्धदो 
सकती हे एवं आदर आर परेमखे किया दुभा अभ्यास अन्तः 
करणकी पचिच्र करके वहत श्रद्धा वड़ा देता हे । 

आपका तीसरा प्रश्न हे 
सीयराममय सव जग जानी! करौं प्रनाम जोरि जुग पानी | 

ठेसी स्यी भावना केसे हो ? 

उपयुक्त साधनौका भेम ओर आदरसे जितना अधिक 
अभ्यास किया जाता हे उतना ही शीघ्र मनुष्यका हदय पवित्र 
टो जाता हि । हदय पविज् होनेके साथनदी-साथ परमेश्वस्मे 
श्रद्धा वदती हे । श्रद्धाकी बृद्धिसे परमेश्वरे सर्वदा दढ भावना 
वदती हे । भावनाके दड़ हौनेसे सर्वव ईष्वरका पत्यक्च दशन 
होने खगत दे । उस समय वह सर्वन्यापी परमेश्वर सीयराम- 


मय देखनेवालोको सीयराममय पवं केवर राममय देखनेवाेको 


राममय दिखायी पड़ने लगता दे ! 
। -+- ०99 - 
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श्रीभगवान्‌की भक्ति करनेसे न्षान आप द्यी रो सक्तादटे। 
चैराम्य चित्त दद्ध रोनेपर दता है । वद भी भगवान्‌की भक्ति 
करनेसे चित्त शुद्ध दोकर टो जाता दहे । यो भक्तिस्ते क्षान-वेराग्य 
आप द्टी दो सकते है । भागवतम लिखा द भक्ति मातादे ओर 
घान-चेराग्य गोर्न भक्तकि पुय ह । भक्ति सद्‌ा जवान रदती 
ओर क्षान येराग्य चृद्ध रो गये । अतएव श्रीमगवार्की भक्ति 
स्यि विशेष कोहि करनी चादिये 1 श्रीमगवानमी भक्ति भौर 

शरण एक दी वस्तु रे । शरणका साधारण स्वस्प यह रे- 

` (१) ्ीमगवान्ै अनुद्रूट दोना ओर उनकी द्रे 
अनुसार चटना 1 


( २) श्रीभगवान्के नाम, कूप आर गुर्णोो दर समय 
याद्‌ रखना 1 


(३)जो फुछ खुरख या दु.ख पराप्त से उस्म सानन्द 
मानना । उस्म भगवानूकी दया समद्यना मौर उना किया 
हमा विधानं समद्मकर प्रसन्न रमा ! मन मलिने न करना । 
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(४) अपने कल्याणे लिये श्चीभगवानपर ही निभेर 
रटना । ङ भी चिन्त नही करना श्रीभयवान्‌परः पूय 


ऋ", के @५ #ॐे 


तिदवास रखना ओंर अपतेको उनके चरणाकी रारण समश्यना। 


निर्भयता, धीरताः गम्भीरता, सन्तोप, शान्ति आओंर 
प्रस्ता आदि यण शरणापल्च पुरूपम्‌ स्वाभाविक आ जाते दे 


वन स्के तोदोनां समय ठीक समयसे सन्ध्याःदोया 
तीन साला रोज गावयचीजाप, कम-से-कम एक अध्याय गीताका 
अर्थसदित पाट, सात या चोदद माङा सोहं नामवाले दरे 
रामः सन्वका जाप ओर भ्पेमभक्तिः के अञुसार नित्यप्रति 
भगवानद्धी पूजा; ध्यानः स्तुति ये सच आपको नित्य-नियमपूचेक 
करने चाहिये । 

भोजन-वसकरा सयम; व्यापारमं सत्य भाप्णः सोभ-कपर- 
का त्यागः सवके साथ खां छोडकर विनयपूवंक पेमभरा सद्‌- 
वतव करनेकी चे रखनी चाहिये ! 

सदाचार, संयमः सेवा ओर साघन-ये चार खकार 
धारण करनेखे सुक्तिमि कुक भी रादा नदीं) चहत जल्दी 
कस्थाण हो सकता हे । 

इन्द्रियो ओर मनको विप्योसे येकनेको संयम, दुखी 
जीवोको इर परकारसे मदद्‌ करनेको सेवा, सत्पुरूपोद्वास 
आचरित ओर कदे हर सागको सदाचार ओर भजन, ध्यान, 
सत्संग, रासखके अभ्यास आदिको साधन ससश्चना चाहिये । 
इन्टीका विस्तार चाहे जितना कर सकते ह ¦ सु्रूपसे वाते 
लिखी गयी ह । ये अस्त है, इनको कामम नेसे सुक्ति सहजे 
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ही दो जाती दे। ये वाते खोगोको भलीमोति समन्मनि ओर 
स्यय अच्छी तस्द कामम खानेफी रे 1 इनसे वठकर कु भी 
नरी दे 1 इनसे अपार सन्तोष, शान्ति जोर नन्दकी पाक्षि 
दो सक्ती दे। 


भगवानकी यादमे भूल ज्यादा पड़ तो उसका उपाय तीतर 
अभ्याखरी ये कसना दीदहे1 जर भगान प्रेम बद्नेका 
उपाय पा सो आपको पटे छिखा ही था । भगवान्े गुणा- 

प कहटनैसे ॐ म. 

वादे पठने, खनने गौर कदनेसे एवं उसके गुण, आदाय आर 
्रभावकी तरफ खया करनेसरे भगयानमे प्रेम वद सकता रे 1 
तथां भगवान भजन, ध्यान ओर सत्पुखर्पोरा सग करनेसे 
भगवान्न प्रेम चद्‌ सकता रे । 


भजन ओर खत्छंग ज्यादा होनिमे तीच इच्छाकी जरूरत - 
हे 1 जिख वस्तुकी तीव्र इच्छा होती ह उसके लियि पयल योर 
चेष भी चट्त अधिक रोती द! जिस स्पर्योकी जग्द्प्त रोती 
दे वह रुपये पेदा करनेके वक्तं उरन्दंका चिन्तन ओर उन्दफिं 
दयि तन-मनसे चेर करता दे 1 उखरे मनम प्राय इर समय 
यद्ध चिन्ता रतो हे कि रपया रिस पकार्मे पैदा दो । स्या 
फमनिरे चिचारमं वद पने मन-युद्धिके अर्पण कर देता दे । 
इसी प्रकार जिनको भगयानसे भिख्नेकी इच्छा रोती दे उन्द 
अपने मन धुद्धिरो भगवान्मे थपेण करना पडता दे तथा भ्न, 
ध्यानं भौर सत्सग जो भगवान्फे भिलनेके उपाय ह उनम स्यि 
तीन इच्छा दी जाती दै! तीव इच्छा दोनेपर उनके लिय उपाय 
तथा चेष्ठा भी तीन देती दै} कोई सादमी ज्यादा चीमार रोता 


[ ९८३ 


परमाश-पच्ावटी 
डे ओर वैद्य कटता हे कि अभ्रुक वस्तुक आनेसे वच सक्ताः 
उस समय उस चस्तुकरे लियं जिननी यथिक्र चेष दोती टै वैसी 
टी चेषा भजन ध्यान आर सत्संग चयि दोनी चाहिये । तीव्र 
ट्च्छा दानिसेदी तीच चेर दोतीदै थार तीव चे देनेसे 
चस्तकी प्राति होती दे! मिथ्या स्मसारिक वस्तु तोच 
कस्नेपर भी दायद न सिदे ओर मिद्छनेपर रोगीको उससे 
आराम भीदटोया नरे परन्तु मजन-स्सङ्के स्यि चे 
करतेसे चेषा जरूर सफल दोती द्व! आर भजन-सत्सङ्खरूपी 
आप्रथिकरे श्रद्धापृचक दीधकाटतक सवन क्स्नेस भगवानूमं 
मेम टोकर जन्म-मरणरूपी चीमारीका जरूर नाद दो जाता 
सस्यकी चेष्टा कुमी व्यथं नहीं जाती । 

जपम भूल दनिक्री वातत लिखी सो जपके यधिक्र अस्यास 
करनेसे जपव्मी भू दुर टो सक्ती दै । विना चरमे भी प्रसन्न 
मनस जप करेन अभ्यास डास्तसे आगे चलकर प्रेमसदित 
जप दहो सकता है ओर जिस समय जप निरन्तर होता दै उस 
समय व्रमसदहित दी रोता दहै । वैरस्य दोसे तो जप-ध्यान 
विना दी चेक निरन्तर ह्येता है गौर भजनः ध्यान, सत्सङ्से 
ही वैराग्य होता हे । 'मगवानको स्मरति दर समय चनी रटनी 
चादियेः देखी तीव्र इच्छा ही निरन्तर भगवख्िन्तन दोनिमे हेत्‌ 
हे! जप कस्ते खमय खंसारकी स्फरणाद्टो तो उखक्ती जगह 
जचरदस्ती भगवत्‌-विपयको स्पफरणा करनेकां अभ्यास करना 
चाद्ये । पेखा अभ्यास करनेसे जपके खाथ ध्यानकी वदि 
ओर संखारको वासनाक्रा भी क्षय हौ खकता हे । यदि सत्ता 
ओर भासक्तिरदित स्पुरणा दहो तो कुछ दज नहीं । सांखारिक 
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सत्ता सौर आसक्तिविः नारा होनिकै स्यि जप जर सत्सङ्के 
वीच्र खभ्याखकी जरूरत दे ! मगवान्पते नामी याद्‌ टर यक्त 
-वनी स्टनी चाष्धिये, फिर अधिक मभ्यास दोनेसे ससार 
वैराग्य तथा भगवायके स्वरूपम सिति भी दो सकती दहे 1 


श्रीपस्मास्देवव्ती तो सदा-सर्थदा समभीति ऊपर रूपा दे, 
-लिसे पेखा निश्चय दो जाता रे चटी भगवाय्की कपास पत्र 
हे 1 उसे फिर संगचान्‌ शीय दी मिख जति ह क्योकि चिना 
मि उनष्ो चेन नी पड्नी दै ¦ संसार आर शारीरकः 
मिथ्या नारावान्‌ देखनेसे ओंर सर्वव्यापी परमासाको नित्य 
अआनन्दसखर्प देखनेसे भी वैरणए्य दो सक्ता दै । परमात्मा 
स्वरुपको चिन्तन, नामा जप ओर सत्सड दी घेम टोनेरा 
मुख्य उपाय ह । जो आदमी भगवानजो खर्यक्न, अन्तर्यामो, 
दयासिन्धु तथा चिना दी कारण हित करनेवाला जानेगा वद 
तो ऊभी क्रिसी भी चातके स्यि मगवानसे प्राना नही करेगा । 
यदि प्रार्थना करेगा तो श्रेमभावसदित निरन्तर चिन्तन रोता 
रहे" श्सी चातके लिये ररेगा। दर समय नामे स्मरणका 
अभ्यास दौ जानेसे फिर वदुत समयतक ध्यानकी स्थितिभी 
रह सकतीं टे । भगवानको याद्‌ रखते हए दी सासारिक काम 
हो फेल चेष्ठा सखन चादियि । संसारफे कामोसे भजन ध्यानक्षो 
यदुत दी उत्तम ओर मूल्य समद्मना चाद्ये । संसारे काममे 
चाद जितना दजं दो पर कामश्री मुरुसानीे स्यि भजन ध्यान- 
षते नटी छोडना चादरियि । इख प्रकार पकी धारणा होने 
संसारे कार्मोको क्रत हषः भी भजन-व्यान हो सक्ते हे ] 
संसारफे काम माने नदीका प्राह है । ओं पुरुप याने दारा 
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वयवश्यस्णस्पी राका श्यश्य रहण फर खता द तथा 
समदश्रापम्पा चन्त रचा पट दता तड ट रट चुत जात 


टे यर जो नदीक्रः प्रवादमं यट जाना दै रउ्खकी चहुन चुर 
दा दोतीद) 
> 4 > > 


मजन-सत्सद्व ज्यादा हलति अन्तःकरण यदध दीना. 
फिर धारणा दनम दर तटी होमो । सिर ससारफी क्रामनां 
नटी स्ट सक्ती, सो आप्कीचेष्रहदी पतिर भी दसके चयि 
ओर्‌ अधिक्र यष्टा क्ररनी चददिये। दख कामम सभ्यासं द्यी 
घ्रान द} दिनि चीत जा रे है अपन मनम विचरना चाद्धियि 
कितने रक्त संसारम आकर क्या कयि "ओर छ्याकरना 
चाहिये 1 इसी तरह यदि ओर भी समय धीतिगा तौ फिर कैत 
जल्दी क्ामयावी होगी ! समयक अमूल्य कामम वितान 
चाद्ये ! पिर खसाः रुपये तथा ये भोर किस काम आर्यैच । 
चस्ते ची है जो भगवानमे अधिक प्रेम कराये । उसक 
सिवा वाकी सव मिश्या हे । सोने ओर पत्यरके पटाडमे क्या 
फक्त दै । को$ मी साथ जनेवाखा नही डे) शखर भी मिष्धमे 
मिख्नेवाखा ह खा जानकर इख शसीरसे पर्णं लोभ उखाना 
चाहिये । भगवानके भजन-प्यान विना एक पट भी व्यर्थं नटी 
जान देना चाहिये । चथाक्ति भगवानकते सिवा सभी कछ अनित्य 
जर असत्‌ है, अनित्य ओर थस्ते स्यि अपना अमृल्य जीवन 
दधस कथां नहीं रयचाना चाहिये) 
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सविनय प्रणाम । 

आपक्रा पञ्च मिखा 1 आप जो कभी-कभी भ्ररन टिख भजते 
हे, यद मेरे च्यि वड़े सौभाग्यकी चात दै 1 इसमे कट मानने 
या नासाज दोनेकी छया वात दे । वद्वि यह तो आपकी छपा है 
जो माप सुद्यसे पुखत दे, कयाकि इसी वहाने सुरे भी भगचत्‌- 
च्यीका छाम प्राप्तो जाता दे । 


वेतन कम रोने कारण आपके घरका खर्च संकोच 

साथ चरता दे ओंर रण चुकानेमे पेखा चिव्छुख दी नदीं दिया 
जाता, अयदय ह्य यद विचारणीय प्रन हे । मेरी सम्म ण- 
मुक्ति लिये श्वरे धाथेना करनेन कोई दोप नही दै! यरि्कि 
किसी मचुप्य ओर देवनासे प्रार्थना करनेकी यपेश्षा भगवान्‌से 
प्रार्थनां करना उत्तम रे! किन्तु इस प्णसे भी वटफर प्क 
१८७ 


परमाध-पचाचदी 
निप्कापमावस अपसा धम पाटन करनय सध्क प्रात्रटतार 


अतण जो मन॒प्य निप्कामभाचसे अपने धम॑का पालन करता 
ह वह अवद्य द्यी निःश्ेयसकोौ ध्राप्न कर्ता द । 


गीताक्रे ९८ घं अध्यायके ४२ वें दधी दामः दम, तप 
दव्यादि बराद्यणकरे क्म वतलाये गये ह ।ये गण तां बाह्मण 
स्वभाव्रसिद्ध होन ही चाहिये । इनके अखावा आजीविका घादिक 
सर्वन्धसे, जिसका गीताम लिक्रः नदी हे, मन॒ जादि मटपियनि 
जो ङु वत्टाया है उसे करनेकी चेष्या करती चाद्ये । 
ब्राह्मणक दिय मञुमदासयाजने छः कमं वतलये द- 
अध्यापनमेष्यय्नं यजनं वाजम तशा 
दानं प्रतिग्रहं चव व्रा्मणानामक्ल्पवत्‌ ॥ 


“विचा पटना, विद्या पटना, यन्न करना, यत्न कराना; 
दान देना ओर दान देना-य छः क्रम ब्राह्मणेकि दै 
इनमे विचा पदृनाः यज्ञ करना ओर दान देना, यै आत्मके 
उद्धारक दिये सामान्य घमं ह 1 नेप त्ीन--तिया पट्ानाः यक्त 
कराना ओर दान छेना--ये कम जीविकासे सम्बन्ध रखते दै । 
इन तीनेमि विया पट्ाकर ओर यज्ञ कराकर धन छेनेकी अपेश्ा 
याचना करना निन्य समञश्ा गया दे 1 किन्तु जो दान अपने 
आप विना मंगि प्राप्त दो अर छेनेवाखा केवर अपनी 
आवद्यकताके अनुसार छे तो वट दान अस्घतके समान हे 1 
शिरोज्छचरत्ि इन सवसे भी उत्तम दै 1 किन्तु आजकर उसकी 
परिपाटी नरो गयी दहै उन वृत्तियोे रहना असस्भव-सा 
दे । अतप् यक्त कराकर, विद्या पढाकर ओर विना याचना 
१९.० | 
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® 


क्रिये यजमानकी दी इद दक्षिणासि रूपमे चन लेकर जीविक्रा 
चद्टाना चाद्यण्येः छिये सबसे उत्तम है । यदि णेखा न दी सके 
नो धिना मोग आवदयकनाचुसार दान रहण करना भी 
सापे लिये उत्तम है । | 

आजरुट धोर ऊटिकाख पृथ्वीपर चिराज रहा दे । पेते 
सङ्टकाटमे सम्भव दे, इन ब्राह्यणो चित का्येकि ढा निवहि न 
डो सके । यतपव मनु आदि ऋ्रपि-मदरपियोनिं आपत्तिकाटका 
भी धर्म चतताया द उसको ग्रहण करनेमे भी कोई आपत्ति 
नष्टा । शासि बतलाया गयादै कि यदि ब्राह्यणा कार्यं 
ब्राह्यणच्रत्तिसे म च्टे तो वह क्चात्रचृत्तिया वैद्यवृत्तिका 
अवखम्यन कर सकता है 1 देदाकी जो वतमान सिति है, उसमे 
क्षाच्नवुत्तिा भी पालन करना कठिन दै 1 अतष्यय सच तरहसे 
विचार कस्नेपर दरस "आपत्तिकाले आपकर चयि वेदयन्ति 
ग्रहण करना उक्तम मालूम होता हे । किन्तु व्यापार करने 
चिये आपके पासं घन नदीं हे । उससे इसके लि अच्छा 
दोगा कि नोकरी न करफे किस्तीफी दुकानमे यपना हिस्सा सर्प 
ट, दिस्सा कामका हौ हो ओर उसका परिमाण दृकानकते 
मालिक साय यथोचितं निशित फर लिया जाय | 


आपने लिखा क्ति मे दान ठनेकी अपेश्ा नोकरी करके 
निर्वाह ऊरना उत्तम सम्मता ह । यद यातत आपने अपने 
स्वभाव भोर युक्तिकि अनुखार दी लिश्ी है भौर पक दष्टिनि 
उमे ठीक भी कदा जा सकता द । किन्तु सच पृथि तो 
-धर्मशासखके अप्रुखार लर मनु आदि पि-मदर्पियमि 
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परमाशे-प्ाचली 

विचासाञ्ुसखार नोकरी भिक्षाचुत्तिसे भी नीची हे! बाह्मणके 
लिये नेक्सैकी अपश्य सिक्नाचत्ति दयी उत्तम द। यतमान समयमे 
भिश्नावत्तिक्षा प्रचख्न उट गया डे, टोग इसका मद्ख भृ 
गये ह । ओर इस वत्तिका आश्रय टेचचाटे छग दूपित्त पसनन 
खनके कारण गिरी हष अवस्था दिस्वयी देवे ई । इसीसे 
युक्ति चतखाती दै कि इसकी स्ेश्ा तो नौकरी करके ही पेर 
पाटना उत्तम हे । पुराने समयमे व्राह्मणलोग जो दन चेतेशधः ` 
जो भिक्षा ग्रहण क्रते श्र, उखक्ा रक्षय दाता या यजमानका 
कट्याण करना दोता शा । उनक्रा ध्यान इस्ती वात्तपर रथताथा 
कि दाता ओर यजमानका क्स्थाण दः च इसके दाय अपने. 
निवाहकी वात नी सोचते थे । इसीसे उस समयमे यदह वुत्ति 
गुक्तिसे भी नोकसीक्ी अपेक्षा भ्रेषं मादरम होती थी! परन्तु 
आज भाव वदरं गया है भौर इसलिये उसकी उययोगिता भी 
नर दहो गयी द । अमर माव रीक्‌ टरो जाय तो वह चृतति आज 
भीश्रेषठद्ीदे। 


आपको राम, द्मः तप इत्यादि स्वाभाविक धर्मोको करते 

हृष्ट माता, पिता, खी, पुज आदिका पान तथा अपने निवादके 

व्यि न्यायसङ्गत उपायासे धन पैदा करनेकी कोटिश नित्य 

निरन्तर भगवाचको ध्यानम रखकर करते र्टना चाद्ये । यदी 
तो भगवानने गीतामे अञ्ेनसे कदा था- 

तस्मात्‌ स्प काचेपु मामनुस्मर युष्य च| 

मव्यर्पितमनोबुद्धिममिव्रैष्यस्यसं्षयम्‌ | 
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आपस प्च यथाकस्षमय मिलू गया था। मै कू 
दिर्नोतर चादर टौरेपर वा, इधर च्वास्थ्य मी कम टीस दे, पसे 
ही कार्णोसे उत्तर ठेनेम विरम्य दो गवा हे, माशा दे कि साप 
पया छम करने ! अपदः प्र्धोका उत्तर इस प्रकार दह-- 
(१) ब्रह्मचर्यकी र्विः सिय आपजेोप्रयल्लफरर्टेहैसो 
सीर द्यी दै! खप्रद्वारा दानि दोनीदेसो आहार यर 
पिचायादिरी अद्युद्धि दी इसर्म सुस्य कारण समद्ना 
जाता हे) आपको यथने आदारविचासयदिके वचिपयमे 
{ १९३ 
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पिर विचार करना चाद्ये । च्स्याकि शासाम कामकी 
उत्पचिका सूट खंकद्प दीं चताया गया दे- 
काम जानामि ते मृं सङ्कल्पात्‌ किंड जायसे । 
सङ्कल्पे तु मया व्यक्तं कथं स्वं जायसे पुनः ॥ 
श्रीराङ्सचायजीका कथन दै- 
कामस्य विजयोपायं सुक्ष्म वक्ष्याम्यहं सताम्‌ | 
संकल्पस्य परियम उपायः सुस्भो मतः | 
सद्कल्पानुदय दैतुयधा भृताधदशंनम्‌ | 
अनथैचिन्तनं चाभ्यां नाधकायोऽस्य वरि्ते ॥ 
८ सववेदान्तसिद्धान्त्तारसंग्रह ६२, ६७ , 
दइखयियि शद्ध संकल्पते द्यी इसका नाश्च होता दै } रातिम 
रायन करते समय श्रीगीताजीके शछोकोका पाट फरते हुए आर 
उलकः अशक्ता चिन्तन करते दए सोना चाददिये । इससे राधिके 
संकल्प पविच रहते द । विप्रयेतिं वैराग्य, उपरामता अर हर 
सम्य दश्वर-च्िन्तन करते रहटनेसे दिनके संकर्प पवित्र 
रस्ते हे। 

(२) आप छः घण्टे भजनम वेठते है सो बहुत उत्तम दै। 
सनकी उधेड-वुन मिटानेके ल्य्यि गायन्नीका जप करते 
समय मन्यक्रे अथैका ध्यान वारःवार करना चादिये । 
मत्येक्त मन्ञके जपके लषमय अर्थकी आचरति करते रटना 
चादहिये । अथवा गायके मन्ञको कागज या दफतीपर 
लिखकर खाने सग दिया जाय ओर जपते समय वारः 
वार उसे पढ़ा जाय एवं मन्म अथेका ध्यान किया जाय । 


दितीय भाग 


यअथचा अपने मानसिक दण्देवशे मस्तकपर मन्फे डाय 
मन्जको चन्दनसरे लिखकर वारयार पढ़ा जाय। इन 
साच्नसे भी मनका एकाय रोना सम्भव दे 1 


(३) भजन करते समय दो प्रधान विन्न उपखित दोतेष् 
(१९) निद्रा, (२) स्फुरण {८ विक्षेप) ख्यत्‌ मन 
नयी नयी उघेड वुनका वार-चार उटना । इन दोर्नाफो 
मिटाने स्यि दृखरे प्रक्षे उत्तरम छिपे उपायोकरि 
अघ्रुखार मन्त्र योर उसमे अर्थना ध्यान करना चाद्ये । 
दखसे ये विघ्र दुर दोर मन टिक सकता हे ! 


(४) भजन करनेसे कोई व्याधि नहीं रोनी चादिये, यदह 
आपका चिश्वास टीक रै 1 यदि शाकताखीय न्यायवत्‌ 
पिस्य ङञो भी जाती दो तो उसे मज्ञनका परिणाम 
न समद्यकर भजन करनेवाटेको इसका कोई विचार 
नहीं करना चाहिये । क्योकि सभीकरो फोट तक्खीफ 
देखनेमे नदी भाती दे 1 

(“ >) यार्मा प्रसन्नता, उत्साह ओर पकाग्रताके सायन इख 
प्रकार द-पद-पदपर सपने ऊपर &श्वरकी पूणं ठयाका 
टश्शेन करनेसे उर्सार ओर प्रस्ना उत्तरोत्तर वढत्ती 
जाती दै । भव्ये खख ओर दु की पापि उस छुख- 
दु खको ईण्वरका विधान समद्सनेसे उरसाद ओरं 
प्रसन्नता ढती हे । यर ज्य-पया उत्सद्‌ एव प्रसन्नतां 
चटढती जाती दस्यौ त्यो $्वस्की दयाका रदस्य भी 
अधिकाचिक समदय भातत दे! चित्तसो पका्रतात 
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एरमार्थ-पलावदी 

(२३) सिद्धि यनन्त दै । उनम बाट मुख्य टै-अणिमाः 
सद्दिमा, यसि, थिम, पराक्ति, यराच्छम्य, शत्व मौर 
विच्च इनका वर्णन योगदर्चनके तीसरे पाद्मे; 
सागवत एकाददा स्कन्धं ओर दटयोगध्रद्यी पिका आदिमे 
द । इख समय इनकी जानक्नायीवाट सिद्ध योयी देखने 
सीं आते । इनकी प्राप्तका उपाय दनक्रे जासनेवारे 
योगियाद्यासा तन्पर दोकर साधन्के स्यि कोशिश 
क्र्नेसे ही प्राक होना सस्व दैः! कल्याणमाममं 
चखनेवाटे पुूपोकरे स्यि खिद्धियों पधक वतायी गयी 
ह । इसद्यि परमाथके साधकको दस छंश्टम नदी 
पड़ना चाहिये । भुद्चको इनका कु भी अनुभव न्दी टै । 








(१४) खपु्लानाडीका विषय वडा गहन हे । शास्म भिन- 
यिन म्रकारसे इसका वणन मिता है । इस विषये 
योगदेनके प्रथम पादस "चिद्ोका चा व्योत्तिप्मतीः 
सूचका व्याख्या (ज्छसमाष्य) देखनी चाहिये । 
प्रश्नोपनिपद्‌ एवं ओर भी योयविपयक शास्त्रम यद ` 
विषय आया हे 
सुपुशखानःडी परम दान्ति ओर परमानन्द्‌को देनेवाडी दे! 

इसके दवाय परमात्माकी प्राप्ति हो सकती हे । पचद्धास इसका 

साघन समञ्चाना कठिन दहे । 

(६५) अच्छे योगियों ओर महालमा्ओंके दरसन अधिकतासे 
करटा होते ट इसका सुतै पता नहीं हे । प्रथम तो योगी 
ओर महात्मा देति ही कमह! जो है, उनका भीं भिख्ना 
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कठिन टदे सर मिटनेपर पदयानना भी फटिन है । 
उत्तयापण्डम पव गंगाकिनारे पेसे पुरप सुने जति द । 
श्रद्धा देनेपर चमचान्‌ आर मदापुदपारि दयासे उनके 
दर्खन दते दै । 

(९६) -बदहाक्नानसी भात्ति होनेका उपाय पू सो श्रोचिय सौर 
वरह्मनिष्ट पुर्पोकी सेवा ओर सखंगसे, पवं परमेभ्वरकी 
निर्य निर्तर रेपे अनन्यमक्ि करनेसे परमेश्वरी 
दयासे ब्रह्मन्नानकी प्राप्ति होती टे 1 गीता इन -छोकौको 
समश्चनेकी चेष्टा करनी चादिये-- 

तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रभ्नेन सेवया | 

उपदेन्ध्यन्ति ते न जानिनस्तयटरिीन ॥ 
(४।३४) 

मच्चिता महनग्राणा बोधयन्त परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च मा नित्य तुष्यन्ति च स्मन्तिच॥ 

तेपा सतत्युक्ताना भजना प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोग त येन मामुपयान्तिते 


तेपरामेयानुठम्पार्थमदमक्ानज तम | 
नाशयाम्यात्ममापस्यी ज्ञानदीपेन भाखता ॥ 
(१०९११) 
इस धर ङार सापके धश्चोका उत्तर हे 1 ओर कुछ पूना 
दो तो निसंकोच पृनेकी रुपा करगे । 
यप 
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